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जय पावक रवि चन्द्रजयति जय । सत्‌-चित्‌-आनैँद भूमा जय जय ॥ 
अङ्कका मूल्य 


i जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
भारतर्मे २.५० रू’ 
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AASL 


३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते॥ 


एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥ 


क Aa ८ 
वर्ष ६६ > गोरखपुर, सौर भाद्रपद, वि०्सं० २०४९, श्रीकृष्ण-सं° ५२ १ ८, अगस्त १९९२ ई० ; 
पूर्ण संख्या ७८९ 


संतान-सुन्दरी माताकी जय 


भानु-सहसत्र-सदूश अति आभा, शशिशेखर, त्रिनेत्र-संयुक्त । 
रक्तवसनयुत, रत्रविभूषण, अमित इन्दु-ज्योत्स्रासे युक्त ॥ 
धारण कर स्वपाणिसे सादर पिला रही स्तन-सुधा अपार । 
जय वर-अभयदायिनी जय संतान-सुन्दरी स्त्रेहागार ॥ 
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कल्याण 


याद रखो--तुम शरीर नहीं हो, इसलिये तुम्हारा न जन्म 
होता है न मरण, जन्म-मृत्यु तो शरीरके होते हैं। तुम मन नहीं 
हो, इसलिये संसारके सुख-दुःख तुमको नहीं सता सकते । तुम 
प्राण नहीं हो, इसलिये भूख-प्यास तुमको व्याकुल नहीं कर 
सकते। तुम तो नित्यमुक्त शुद्ध-बुद्ध आत्मा हो। तुम यदि 
अपनेको रोग-दुःखादिसे युक्त तथा मरणधर्मा मानोगे तो इससे 
तुम्हारा अज्ञान ही दृढ़ होगा। 

याद रखो--संसारके सुख-दुःख, जन्म-मरण उसीको 
होते हैं जो 'प्रकृतिस्थ' है। जिसका प्रकृतिके परिणामके साथ 
तादात्प्यसम्बन्ध हो रहा है, वही वास्तवमें 'रोगी' हे । तुम 
यथार्थमें प्रकृतिसे परे आत्मा हो, नित्य निरामय हो, अपने 
स्व-रूप आत्मामें स्थित हो जाओ--'स्व स्थ' हो जाओ । 
भवरोगकी सारी बाधाएँ मिट जायँगी । तुम्हारे लिये भवसागर 
सूख जायगा। 

याद रखो--संसार यदि भगवानकी लीला है तो सृष्टि 
तथा प्रलय दोनों ही उनकी लीलाके दो दृश्य हैं। जन्म और 
मृत्यु--दोनों ही उनकी लीलाके दो अनिवार्य अङ्ग हैं। 
प्रसूतिगृहके सुगन्धित मङ्गल प्रदीपकी ज्योति और इमझानमें 
चिताकी चटकती दुर्गन्धमयी अग्निशिखा--दोनों ही 
भगवानकी मङ्गलमयी लीला हैं। हष्ट-पुष्ट कलेवर, शक्ति- 
ओज-सम्पन्न रूप-गुणयुक्त सबल शरीर और अस्थि-पञ्जर- 
सार कङ्कालमात्र क्षीणकाय सर्वथा अशक्त निर्बल रुग्णदेह-- 
दोनों ही लीलानाट्यके दो पात्र हैं। दोनों ही मङ्गलमय हैं। 

याद रखो--सांसारिक रोग-दुःख तथा मरणसे वही 
डरता है, जो शरीरको ही आत्मा मानता है अथवा जिसका 
जगन्नाटकके सूत्रधार भगवानकी मङ्गलमयी लीलामें विश्वास 
नहीं है। 

याद रखो--गहराईसे देखनेपर संसारके रोग-दुःख आदि 
प्रत्येक दृष्टिसे मङ्गलमय तथा कल्याणकारी हैं। (१) रोगसे 
शरीरमें एकत्रित विकार निकलते हैं, इससे शरीरकी शुद्धि होती 
है। (२) रोग-दुःखादिसे अशुद्ध प्रारब्धकर्मका भोग होकर 
उसका नाश होता है, इससे कर्मकी शुद्धि होती है। (३) 


रोग-दुःखादिके समय मनुष्य विनम्र होता है, उसके मनमें 
वैराग्य आता है । दूसरोंके दुःखोंका अनुमान होता है, अभिमान 
गलता है, भगवानकी स्मृति होती है, इससे मनकी शुद्धि होती 
है। इस दुष्टिसे रोग-दुःखादि शरीर, कर्म तथा मनकी शुद्धि 
करते हैं। 

याद रखो--रोग-दुःखादिको यदि भगवानका मङ्गल- 
विधान मान लिया जाय और इनमें उनकी कृपाके मङ्गल-दर्शन 
किये जायं तो सहज ही भगवत्कृपा प्राप्त होती है । 

याद रखो--रोग-दुःखादिके समय यह मान लिया जाय 
कि यह तप हो रहा है तो रोग-दुःखादिजनित मानस कष्ट नष्ट 
हो जाता है और सहज ही तपके फलकी प्राप्ति होती है। 
मृत्युको निर्वाण माननेसे मोक्षलाभ होता है। ' 

याद रखो--रोग-दुःखादिमें ऐसी अनुभूति हो कि इससे 
हमारे प्रियतम प्रभु प्रसन्न हैं और उनकी प्रसन्नता ही हमारी 
परम प्रसन्नता है तो रोग-दुःखादि प्रियतम प्रभुके सुखके हेतु 
होनेके कारण उसी क्षण परम सुखदायक बन जाते हैं तथा 
प्रभु-प्रेमकी प्राप्ति होती है। 

याद रखो--यदि रोग-दुःखादि या मृत्युके रूपमें 
भगवानके दर्शन किये जाय, विश्वासपूर्वक यह माना जाय कि 
रोग-दुःखादि तथा मृत्युका साज सजकर प्रभु ही पधारे हैं तो 
उनके मधुर आलिङ्गन-सुखका सौभाग्य प्राप्त होता है। 

याद रखो--रोग-दुःखादिके निवारणके लिये औषध 
आदि उपचार आश्रम तथा परिस्थितिके अनुसार कराने कर्तव्य 
हों तो उन्हें निष्कामभावपूर्वक केवल कर्तव्य-बुद्धिसे या 
masie कराना चाहिये, रोग-दुःखनाशकी आझा- 
कामनासे तथा शरीर एवं प्राणिपदार्थकी ममताको लेकर नहीं । 
जैसे भगवानने अर्जुनसे कहा था कि तुम आझारहित, 
ममतारहित तथा कामनाज्वरसे मुक्त होकर युद्ध करो और सब 
कर्मोका मुझमें निक्षेप कर दो । इसी प्रकार तुम्हारा प्रत्येक कर्म 
mastat, भगवान्‌के आज्ञापालनके लिये अथवा 
भगवद्विधानकी पूर्णताके लिये हो, किसी अहंता, ममता, 
कामना, आसक्तिसे प्रेरित न हो |--'शिब' 
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भगवानकी दया 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


भगवान्‌ मनुष्योंके कल्याणके लिये और भक्तोंको 
विशेषरूपसे मजबूत बनानेके लिये परीक्षा लेते रहते हैं। 
यद्यपि वे हमारे हृदयकी एक-एक भावनाको अच्छी तरहसे 
जानते हैं, किंतु फिर भी जैसे अध्यापक विद्यार्थियोंकी 
योग्यता-अयोग्यताको जानता हुआ भी उनकी परीक्षा लेता है, 
उसी प्रकार निरन्तर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। अध्यापक तो 
किसी अंशमें लड़कोंकी योग्यता नहीं जानता--इसलिये भी 
परीक्षा ले सकता है, किंतु भगवान्‌ तो सर्वान्तर्यामी हैं, 
घट-घरकी जाननेवाले हैं, उनसे तो कुछ छिपा है ही नहीं। 

हमलोग जिसे आपत्ति कहते हैं, वह वास्तवमें 
भगवानकी भेजी हुई ही आती है और आती है केवल हमको 
कसौटीपर कसनेके लिये और हमारे उत्थानके लिये । अनिच्छा 
और परेच्छासे जो भी कुछ आकर प्राप्त हो जाय, उसमें 
भगवदिच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये। यह बात केवल 
अनिच्छा और परेच्छासे प्राप्त हुए सुख-दुःखादि भोगोंमें ही है, 
नवीन कर्मके विषयमें नहीं । नवीन कार्य तो भगवानका आश्रय 
लेकर अपनी सात्त्विक बुद्धिके अनुसार सुचारुरूपसे करे । सारे 
कामोंमें इसी प्रकार समझना चाहिये । 

नदीमें बाढ़ आ गयी । उस समय दयालु पुरुषके हृदयमें 
उन बाढ़-पीड़ितोंकी सेवाके लिये भाव होना ही चाहिये । प्रयत्न 
भी करना ही चाहिये। प्रय करनेपर भी सफलता न हो तो 
दयालु पुरुषको स्वाभाविक दुःख होता है । जिस हदयमें समता 
होती है वहाँ न दुःख है, न सुख। किंतु जबतक असफल 
होनेपर 'क्या करना चाहिये' यह सवाल उठता है, तबतक तो 
दुःख ही होता है। एक बार असफल भी हो गये तो कोई बात 
नहीं, सेवा करते ही रहना चाहिये। इस विषयमें कभी संतोष 
नहीं करना चाहिये। अपने ऊपर आपत्ति आवे तब तो संतोष 
करके प्रसन्न होना चाहिये, किंतु दूसरोंके दुःखको देखकर तो 
रोनेका ही समय है। 'यदृच्छालाभसंतुष्टः' होना अपने लिये 
कहा है, दूसरोंके लिये नहीं | 

यदि कहें कि महात्माको क्या करना चाहिये तो इसका 
उत्तर यह है कि वह कर्तव्याकर्तव्यका विधान करनेवाला कौन 


गीतामें स्वयं कहते हैं-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
(३1१७-१८) 
'जो मनुष्य आत्मामें ही प्रीतिवाला, आत्मामें ही तृप्त तथा 
आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है। 
क्योंकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जानेसे भी कोई प्रयोजन 
नहीं है और न किये जानेसे भी कोई प्रयोजन नहीं है, और 
उसका सम्पूर्ण भूतोंमें कुछ भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं है तो भी 
उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं।' 
वेद भी ऐसे महात्माओंके ऊपरसे अपना अधिकार उठा 
लेते हैं। महात्माकी तो महात्मा ही जानें। श्रीमद्धगवद्रीताके 
१२वें अध्यायके १३ वें इलोकसे १९वें इलोकतक जो 
भक्तोंके लक्षण बताये हैं, वे उन महात्माओंके स्वभावसिद्ध 
लक्षण बतलाये È । वहाँ कुछ करनेका आदेश नहीं किया है। 
कहीं किया भी है तो केवल मामूली प्रेरणामात्र । 
अनुकूल-प्रतिकूलकी प्राप्तिमें जिसका जितना राग-द्वेष, 
हर्ष-शोक कम हो गया उतना ही वह आगे बढ़ा है । यह पक्की 
परीक्षा है। जितना-जितना विकार होता है, उतना-उतना ही 
नीचे गिरा है। विकार दो तरहके हैं। एक मुक्ति देनेवाला और 
दूसरा पतन करनेवाला। मुक्तिदायक विकार है--दूसरेको 
दुःखी देखकर दुःखी होना और दूसरेके सुखको देखकर सुखी 
होना । यह विकार होनेपर भी मुक्तिदायक होनेके कारण ग्रहण 
करने योग्य है। पतन करनेवाला विकार है-अपने दुःखमें 
दुःखी और अपने सुखमें यानी सुखदायक पदार्थोंकी प्राप्तिमें 
हर्षित होना । यह विकार त्यागने योग्य है । किंतु जो इन दोनोंसे 
बढ़कर विकार है, वह बहुत लज्जाजनक हे। दूसरेके दुःखसे 
सुखी होना--प्रफुल्लित होना और दूसरेको सुखी देखकर, 
उन्नत देखकर दुःखी होना--जलना। यह तो अति ही नीचता 
हे। यह आसुरी प्रकृतिवालोंका लक्षण है। और इससे भी 
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साथ बुराई करना । इस प्रकारके अत्यन्त नीच प्रकृतिवालोंके 
लिये तो झास्रमें कोई शब्द नहीं है। 'ते के न जानीमहे ।' 

सबसे बढ़िया बात क्या है ? अपने साथ जो बुराई करे 
उसके साथ भी भलाई करे। 

'जो तोकों काँटा बुवै, ताहि बोड तू फूल।' 

बस, इतनेमें ही अपना कल्याण है । 'तोहि फूलको फूल 
है वाको है तिरसूल” इस उत्तरार्धका भाव हमको लेनेकी 
जरूरत नहीं । पेटभरकर खा लेनेपर यदि अधिक खा लिया 
जाय तो अजीर्ण हो जाता है। 'वाको है तिरसूल' यह बात 
श्रेष्ट पुरुष सुनना नहीं चाहते । यह कानून जरूर है, किंतु 
क्षमावान्‌ पुरुष कानूनकी ओर खयाल नहीं करते। उनका तो 
क्षमा करना स्वभाव होता है। वे स्वभावतः ही सम्पूर्ण भूतोंमें 
्रेषहित और सबके मित्र होते हैं। उनके हदयमें सबके प्रति 
करुणा होती है। अपने साथमें बुराई करनेवालेको दण्ड 
मिलेगा--यह बात सुनकर तो वे साधु पुरुष रो पड़ते हैं। 

एक महात्मा पुरुष नावपर बैठे हुए पार जा रहे थे । उसी 
नावपर दो अत्याचारी दुष्ट भी बैठे हुए थे। बिना ही हेतु 
किसीको कष्ट देना दुष्टोंका स्वभाव होता ही है। उन्हें उस 
महात्माकी सौम्य, ऋजु और शान्त आकृति खटकने लगी । 
दोनोंने परस्परमें संकेत करके महात्माको नदीमें डुबो देनेका 
विचार ठान लिया । धीरेसे उन्होंने नावमें ही नीचे गिरा दिया । 
गिराते ही आकाशवाणी हुई--'ये दोनों दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं 
जो आपको कष्ट दे रहे हैं। और आपको नदीमें डुबो देना 
चाहते हैं। आप करें तो इन्हींको इस नदीमें डुबो दिया जाय ।' 
बस, आकाशवाणीका सुनना था कि महात्मा रो पडे और कहने 
लगे--'मैं कैसा अपराधी. हूँ--जो मेरे कारण इन्हें डुबो 
देनेकी बात मैं सुन रहा हूँ।' महात्माकी करुणाभरी वाणी 
सुनकर पुनः आकाशवाणी हुई कि इन्हें दण्ड न दिया जाय तो 
क्या किया जाय ? तब महात्मा बोले--'इन्होंने मेरा दर्शन 
किया हे, स्पर्श किया है और संग किया है । अगर भगवानकी 
TAR कृपा है और मैं यदि साधु समझा जाता हूँ तो एक साधु 
पुरुषके संगसे जो लाभ वास्तवमें होना चाहिये, वही हो। ये 
भी साधुस्वभाव बन जायँ ।' 

उस महात्मा पुरुषकी और आकाइवाणीकी परस्परकी 
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महात्माजीके चरणोंमें लोट-पोट हो गये ओर बस, उसी क्षणसे 
महात्मा बन गये। 

यह उच्चश्रेणीका व्यवहार हुआ। इसमें दया, क्षमा, 
अहिंसा और अक्रोध-सब भरे हुए हैं। और ये सभी 
उच्चभाव हैं। महात्माजीको आकाशवाणीपर रोना आ गया था, 
विकार तो था, किंतु यह विकार दूसरेके हितसाधनके लिये 
होनेसे मुक्तिदायक था । यह महापुरुषोंका सिद्धान्त है, उनके 
हृदयका उद्वार È | इस व्यवहारको कोई भी काममें ला सकता 
है। केवल सबका हित कैसे हो, यह बुद्धि चाहिये । इतना ही 
पर्याप्त है। यह व्यवहार ही निष्काम कर्मयोग है। निष्काम 
कर्मयोग किसका नाम है ? जिस कार्यमें स्वार्थ न हो, किसी 
फलकी आकाङ्घा न हो और दूसरोंका हित जिसमें भरा हो वही 
निष्काम कर्मयोग है । इसके थोड़े-से साधनसे ही कल्याण हो 
जाता है। भगवान्‌ कहते हैं-- 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात्‌ ॥ 

(गीता २।४०) 

इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाझ 
नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिये 
इस धर्मका थोड़ा भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌ भयसे उद्धार 
कर देता है। 

भाव यह कि थोड़ा-सा भी कर्म निःस्वार्थभावसे बन जाय 
तो वह मुक्ति करनेवाला होता है। फिर सदा-सर्वदा जिसके 
सम्पूर्ण कर्म निःस्वार्थभावसे होते हैं, वे तो मुक्तरूप ही हैं। 
उनके तो दर्शन, स्पर्श, भाषणसे दूसरे पवित्र हो जाते हैं-- 
मुक्त हो जाते हैं। इसलिये जो भी स्वेच्छासे काम करे-- 
सावधानीसे करे, स्वार्थको त्यागकर करे और दूसरोंके हितकी 
दृष्टिसे करे। वही काम करे, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों और 
स्वयं अपने मस्तकपर भगवानका हाथ समझ-समझकर हर 
समय प्रसन्न रहे । यह बड़ा अच्छा साधन हे । अपनी बुद्धिके 
अनुसार वही कार्य करता रहे, जिस कार्यसे भगवान्‌ प्रसन्न हों 
स्वेच्छासे भगवानकी प्रसन्नताके अनुसार, उनकी आज्ञाके 
अनुसार कार्य करता रहे और अनिच्छा तथा परेच्छासे 
होनेवालेको भगवानका भेजा हआ प्रसाद समझता रहे । 
भगवान्‌की ही इच्छासे 
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ऐसा हो रहा है, भगवान्‌ ही ऐसा कराते हैं और अनिच्छासे 
होनेवालेको यों समझे कि स्वयं भगवान्‌ ही यह करते हैं । बस, 
इस प्रकार समझ-समझकर खूब मुग्ध रहे । यही भक्ति है, यही 
शरण है और यही निष्काम कर्मयोग है। 

जिस क्रियामें भगवानकी सम्मति हो वही काम करे और 
वह काम केवल उसके लिये ही करे। सब कुछ परमात्माका 
समझकर उसके अर्पण कर देवे। और प्रत्येक क्रिया करते 
समय भगवानको याद रखे। भगवानके दिये हुए प्रत्येक 
विधानमें निरन्तर उसका स्मरण करता हुआ परम संतोष 
मानकर हर समय प्रसन्न रहे । यदि कहें कि किस बातको 
लेकर खुश रहें तो उसका उत्तर यह है कि भगवान्‌की दयाको 
देख-देखकर | देखो ! भगवानकी तुमपर कितनी दया है । 
अपार दया समझकर इतना आनन्द होना चाहिये कि वह 
हृदयमें समावे नहीं R समय आनन्दमें मुग्ध रहे । बार-बार 
प्रसन्न होवे। अहा ! प्रभुकी कितनी दया है! यही सबसे 
बढ़कर साधन है और यही भक्ति है एवं इसीका नाम शरण 


हैं। ईश्वरकी दया, रुचि और उसके स्वरूपका स्मरण करके 
प्रसन्न होता रहे । सुख-दुःख जो भी प्राप्त हो, उसमें उसकी दया 
देखे। अपने द्वारा की जानेवाली क्रियामें रुचि देखे कि 
भगवानकी 'रुचि' क्या है । जिसकी दया और रुचिका खयाल 
हो उस पुरुषका खयाल तो दोनोंके साथ ही है । जब आप यह 
समझेंगे कि अमुक महात्माकी मुझपर कितनी दया है तो उस 
समय उनकी स्मृति तो साथमें है ही और जिस समय आप 
उनकी रुचिके अनुसार काम करेंगे, उस समय भी उनकी स्मृति 
तो आपको बनी ही रहेगी। इसी प्रकार भगवानके प्रति 
समझना चाहिये । 

अतएव भगवानूकी प्रसन्नता प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
प्रत्येक व्यक्तिको भगवान्‌की दयापर निर्भर रहना चाहिये, उसे 
देख-देखकर प्रसन्न रहना चाहिये और उसकी प्रसन्नताके 
अनुसार ही कार्य करते रहना चाहिये एवं निरन्तर उसका स्मरण 
करते रहना चाहिये। 
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सत्संगका प्रभाव 
(सेठ श्रीत्रिभुबनदास दामोदरदासजी ) 


प्रार्थनाका अर्थ है एकाग्रतापूर्वक चैतन्य-शक्तिके साथ 
तन्मयताका अनुभव करना । एकाग्रता यहाँतक होनी चाहिये 
कि कर्ता-कर्म और ज्ञाता-्ञेय आदिका लय होकर केवल 
चैतन्यशक्तिका ही अनुभव हो । इस स्थितिमें उस तत्त्वदर्शीका 
हृदय पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । इसी स्थितिमें केवल ईश्वरकी 
प्रेरणा होती है तथा अन्तरात्माकी आवाज सुनायी देती है। 
इसको आकाशवाणी कहते हैं। संसारमें सच्चरित्रताकी, 
सदुणोंके भण्डारकी एवं शुद्ध-सात्त्विक हृदयकी सर्वोत्कृष्ट 
कक्षा यही है । इस स्थितिमें स्फुरित होनेवाले विचार अमिट हो 
जाते हैं और वे उस व्यक्तिको भी अमर बना देते हैं । ऋषि- 
मुनियोंको भी इसी स्थितिमें उन विचारोंकी स्फूर्ति हुआ करती 
थी, जिनसे कि उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया था। 

विचारोंके अमरत्वका आधार चारित््यकी इस कक्षाके 
ऊपर ही रहा है। यह स्थिति तत्वज्ञानका सम्पूर्णरूपसे 
विकसित परिपक्क फल है। ऐसा संयम तत्त्वज्ञाके अनुभवसे 


करना, एकाग्रता प्राप्त करना एवं चैतन्यशक्तिके साथ तन्मयता 
अनुभव करना--यही प्रार्थनाका सच्चा उद्देश्य है। मनकी 
वत्तियोंका सर्वथा निरोध हो जाय, वे वृत्तियाँ सर्वव्यापी एकरस 
आत्ममय हो जायँ। यही नहीं, वे ऐसी हो गयी हैं--ऐसा 
जाननेकी वृत्ति भी न रहे--यही वास्तविक सुखके अनुभवको 
वेला है, यही सच्चा धर्म-कर्म है, यही सच्ची प्रार्थना है। इस 
स्थितिमें परमात्माका यथार्थ ज्ञान होकर देहाभिमान नष्ट हो 
जाता है और फिर मन जहाँ-जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी 
समाधि ही है। 

लोग मन्दिरमें जाकर प्रार्थना करते हैं । वे किसकी प्रार्थना 
करते हैं और किसलिये करते हैं ? जगत्‌ स्वार्थी है और बह 
ईश्वरको मनमाना भोगपदार्थ देनेवाला ही समझता है। संसारमें 
लोगोंको ईश्वरका ज्ञान नहीं चाहिये, उन्हें चैतन्यशक्तिके साथ 
तन्मयताका अनुभव नहीं करना है और न पुनर्जन्मका विचार 
ही करना है। बस, अपने वर्तमान जीवनकी तुच्छ-से-तुच्छ 
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है। और इसीके लिये वे अनेकों देवी-देबताओंकी मानता 
मानते हैं। परंतु उन्हें याद रखना चाहिये कि यदि वे परमेश्वरके 
मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये जाना चाहते हैं तो इस मँगतेपनको 
छोड़कर, दुखिया और भिखारीपनके चिथड़ोंको दूर फेंककर 
तथा आत्मविश्वास और निःस्पृहताकी दिव्य एवं मूल्यवान्‌ 
पोशाक धारण करके जायँ। हम अन्तर्मुख हो जाये और 
विषयोंकी ओरसे नींद लेने लगें। जो लोग विषयोंमें जागे हुए 
हैं, वे तो सोये पड़े हैं और जो विषयोंमें सोये हुए हैं, वे ही 
वस्तुतः जाग रहे हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य हमारे पास भीख 
माँगने आता है तो हम मुँह फेर लेते हैं उसी प्रकार यदि हम 
परमेश्वरके पास भिखारी बनकर जायँगे तो वे भी सम्भवतः मुँह 
फेर लेंगे । परमेश्वरसे तो हृदयकी पवित्रता, शुद्ध सात्त्विक प्रेम 
और भक्तिके साथ मिलना चाहिये। यदि हमारे भीतर 
पवित्रता नहीं आयेगी तो क्रूर विकास-चक्र-सुदर्शनचक्र 
अवश्य हमारा संहार कर देगा। यदि लोग ज्ञानप्राप्षिके 
लिये--श्रवण, मनन और निदिध्यासनके लिये मन्दिरोंमें जाया 
करते तो आज जो मन्दिरोंकी अधोगति दिखायी दे रही है, वह 
कभी न होती। 

प्रार्थाके लिये मन्दिरोंकी रचना और मन्दिरोंकी 
पवित्रताके रहस्यकी खोज कीजिये । मैस्मेरिज्मका सिद्धान्त है 
कि प्रत्येक मनुष्यके शरीरमेंसे एक प्रकारका ओजस-तत्त्व 
निकला करता है। योगशास्त्र इसे तन्मात्रा या सूक्ष्मपदार्थ 
कहता है। प्रत्येक प्राणीके शरीरमेंसे एक निश्चित प्रकारका 
ओजस्‌ हर समय निकला करता है । किसीके शरीरमेंसे पवित्र 
और किसीके शरीरमेंसे अपवित्र--इस प्रकार हममेंसे 
प्रत्येकके शरीरसे यह सूक्ष्म तन्मात्राओंका प्रवाह ढेर-का-ढेर 
निकलता रहता है और हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहीं-वहीं 
अपने चारों ओर इस तन्मात्राके द्वारा सारा स्थान भर देते हैं। 
इसीलिये अकेला चरित्रबल सारे जगत्पर अपना प्रभुत्व जमा 
सकता है । दरीरमेंसे जो तन्मात्राओंका प्रवाह बाहर निकलता है, 
वह मनुष्यको प्रभावित करता है। तात्पर्य यह कि चोरके 
शरीरमेंसे चोरीकी भावना, विषयासक्तके शारीरमेंसे. विषयोंकी 
भावना और महात्मा पुरुषोंके शरीरमेंसे निकलनेवाले तन्मात्र- 
प्रवाहसे आत्मज्ञानकी भावनाका प्रसार होता है। इसीसे 


करता रहता है। 

जैसे ज्वालाकी गति ऊपरकी ओर ही होती है, वैसे 
धर्मकी गति भी उच्चताकी ओर ही ले जानेवाली है । इस प्रकार 
धर्म धर्मात्माकी उन्नति करनेवाला ही है, अवनति करनेवाला 
नहीं, मनुष्योंके मनमें जो मन्दिर और देवालयोंके बनवानेकी 
वत्ति स्फुरित हुई है उसका भी यही रहस्य है । ईश्वरकी उपासना 
करनेके लिये मन्दिरोंकी क्या आवश्यकता थी, इश्वरका ध्यान, 
भजन और प्रार्थना तो चाहे जहाँ भी हो सकता था, परंतु 
उन्होंने स्वाभाविक ही यह अनुभव किया कि जिस स्थानमें 
साधु पुरुष सर्वदा भगवानकी भक्ति करते रहते हैं, वह बहुत 
अधिक मात्रामें पवित्र तन्मात्राओंसे भर जाता है। लोग वहाँ 
नित्यप्रति भगवानकी आराधनाके लिये जाते हैं। और जैसे- 
जैसे अधिकाधिक लोग इस निमित्तसे वहाँ जाते हैं, वैसे-वैसे 
ही वह स्थान अधिक पवित्र होता जाता है । यदि उस स्थानमें 
कोई असात्त्विक पुरुष भी जाय तो उस स्थानकी पवित्रताके 
प्रभावसे उसके हदयमें भी सत्त्वगुणका उदय हो जायगा। 
मन्दिर और देवालयोंको पवित्र क्यों माना जाता है ? उसका 
यह उपर्युक्त कारण ही समझना चाहिये । कितु इतनी बात याद 
रखनी ही चाहिये कि साधु पुरुषोंके समागम और निवासपर ही 
स्थानकी पवित्रता अवलम्बित है । किसी स्थानको पहले साधु 
पुरुष पवित्र बनाते हैं और फिर वह पवित्रता दूसरे लोगोंको 
प्रदान करते हैं। 

मन्दिर भी मन्दिर-नामके कारण नहीं, अपितु पवित्र संत 
पुरुषोंके संसर्गसे ही पवित्रता धारण किये हुए हैं । भिन्नताका 
कारण भी केवल गुण ही हैं | गुणोंके तारतम्यसे भेद दिखायी 
देता है । महात्मा भी पवित्र आचार-विचार, सद्गुण एवं ईश्वरीय 
शक्तिके कारण ही श्रेष्ठ हैं। अधिक सत्त्वगुणसम्पन्न संतजन 
अपने आसपास चारों ओर सत्त्वगुणका प्रभाव फैला देते हैं 
और उसका प्रभाव उनके संसर्गमें आनेवाले पुरुषोंपर पड़े बिना 
नहीं रहता । कोई-कोई मनुष्य यहाँतक पवित्र हो जाता है कि 
उसकी पवित्रता उसके शरीरसे निरन्तर बहती रहती है । इसीको 
ब्रह्मतेज कहते हैं । साधुओंके शरीरसे प्रवाहित होनेवाली पवित्रता 
इंद्रियगोचर बाह्य वस्तुके समान ही अनुभवमें आनेवाली होती 
है। अन्य वस्तुओंके समान उसका भी वास्तविक अस्तित्व रहता 
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अ अजज जअजअ जअजअ अ अज करक अक मेक केके कलकल, 


“लंगर मोरि गागर फोरि गयो' 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 


सखी ! जाने कहाँ सों अचक आय मोरी गागर फोरि गयो ॥ Se ॥ 
नई चुनरिया चीर-चीर कर निपट निडर पुनि आँखि दिखावे । 
देख बीर ! अति कोमल बैयाँ दोउ कर पकर मरोरि गयो ॥ ल॑०॥ 
मो सों कहे सुन एरी सुंदरी तो समान ब्रज सुधर न कोऊ। 
नख-शिख लों छनि परख निरख मुख सघन कुंजकी ओरि गयो ॥ Se ॥ 
कहैँ लग कहीं कुचाल ढीठकी नाम लेत मेरो जीया कांपे । 
नारायन मैं घनों बरज रहि मोतियनकी लर तोरि गयो ॥ लं°॥ 

इयामसुन्दर अचानक आकर गोपीकी गागर फोड़ चले । 
उसकी नयी चुनरीको चीर-चीरकर बाँह मरोड़ गये, उसे व्रजमें 
सबसे अधिक सुन्दरी बताकर उसका नख-शिख निरख- 
परखकर सघन कुंजकी ओर चले गये और जाते समय उसके 
हजार रोकते-रोकते मोतियोंका हार भी तोड़ गये। गोपी 
प्रणयकोपसे इयामसुन्दरको 'लंगर' कहकर अपनी सखीको 
सब हाल सुना रही है। 

धन्य हो तुम व्रजकी गोपियो! जो तुम्हारे लिये 
इयामसुन्दर स्वयं पधारते हैं और अपने हाथों तुम्हारी गागर 
फोड़ जाते हैं। क्यों न हो तुमने जो इसका अधिकार प्राप्त 
कर लिया है। इस लोक और परलोककी सारी भोग- 
वासनाओंके और जागतिक मोह-ममता, अभिमान-अहँकार, 
राग-रंग और नीति-रीति आदि समस्त विकारोंके विषभरे 
कु-रससे अपनी गागरको बिलकुल खाली करके और कठिन 
नियम-संयमकी पवित्र सुधाधारासे उसे अच्छी तरह धोकर 
तुमने उसमें मधुर गोरस--दिव्य प्रेम-रस भर लिया है और 
वह मधुर रस भरा भी है तुमने केवल श्रीर्यामसुन्दरको 
आप्यायित करनेके लिये ही । तभी तो प्रेमसुधाके प्यासे तुम्हारे 
परम प्रियतम झयामसुन्दर नटवर-वेषमें बड़ी साधनासे संचित 
तुम्हारे मधुरातिमधुर प्रेमरसका पान करनेके लिये तुम्हारे समीप 
दौड़े आये हैं । तमाम विश्वको आनन्दित करनेवाले उस मधुर 


दिव्य प्रेमरसको भला वे तुम्हारी नन्ही-सी संकुचित गगरियामें 
कैसे रहने दें ? वे तुम्हारी गागर फोड़ डालते हैं ओर अपनी 
अनन्त महिमासे तुम्हारे प्रेमसको (परिणाम और माधुर्य 
दोनोंमें) अनन्त गुणा बनाकर अनन्त मुखोंसे स्वयं उसे पान 
करते हैं और अनन्त हाथोंसे जगत्के अनन्त जीवोंको बाँट देते 
हैं\। सारे जगत्को पवित्र प्रेमका दान करनेवाली गोपी ! तुम 
धन्य हो ! 

अहा ! श्रीकृष्ण निपट निःशङ्क होकर तुम्हारी नयी चुनरी 
चीर-चीर कर डालते हैं। गोपी ! तुम इससे नाराज क्यों होती 
हो ? सच बताओ क्या तुमने यह चुनरी इसी कामनासे नहीं 
ओढी थी कि झ्यामसुन्दर आवें ओर तुम्हारी इस दुनियावी 
चुनरीके टुकड़े-टुकड़े कर डालें। तुम तो सच्चिदानन्दघन 
नित्य-नवकिशोर श्रीकृष्णकी प्रिया सदासुहागिन हो न ? फिर 
तुम इस अनित्य सुहागका परिचय देनेवाली दुनियावी चुनरीको 
कैसे ओढ़े रहती ? तुम्हें तो उस दिव्य चुनरीकी चाह है, जो 
कभी किसी भी कालमें न पुरानी होती है और न उतरती ही 
है। हाँ, तुम्हारा यह अनोखा नाज जरूर है कि तुम इस 
दुनियावी चुनरीको अपने हाथों नहीं फाड़ती । तुम्हारे प्रेमबलसे 
यह काम भी श्रीकृष्णको ही करना पड़ता है। तुम्हारे मार्गका 
अनुसरण करती हुई गिरधरगोपालकी मतवाली मीराने तो 
अपने ही हाथों दुनियावी चुनरीके टूक-टूक कर डाले थे। 
'चुनरीके किये टूक ओढ़ लीन्हों लोई 1' 

गोपीके दिलके खुले दरवाजेपर-- एकमात्र श्रीकृष्णके 
लिये ही खुले द्वारपर श्रीकृष्णको संकोच या डर किस बातका 
हो ? हाँ, वहाँ तो श्रीकृष्ण अवश्य सकुचा जाते हैं-बल्कि 
जाकर भी वापस लौट आते हैं, जहाँ भीतरी दिलका दरवाजा 
बंद होता है या उसमें दूसरोंको भी जानेकी इजाजत होती है, 
पर तुम्हारा तो सभी कुछ श्रीकृष्णका है न ? तुम तो अपना 


१-परमपदपर पहुँचे हुए प्रेमस्वरूप प्रेमी भक्तोंका मधुर प्रेमरस ही भगवानके द्वारा जगतमें वितरित ओर विस्तृत होकर मातृप्रेम, पितृप्रेम, 
मातृ-पितृभक्ति, धर्मप्रेम, विश्वप्रेम, देशप्रेम, पति-पत्नीप्रेम, मैत्रीप्रेम आदि नाना भावोंमें पात्रानुसार परिणत होता हुआ क्रमशः शान्त, दास्य, सख्य 
और वात्सल्यभावमें पहुँचकर फिर अपने उद्रमस्थानकी ओर अग्रसर होता है और अन्तमें मधुर प्रेमके रूपमें परिणत हो जाता है। इस प्रकारके 
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तन-मन-धन, लोक-परलोक सर्वस्व श्रीकृष्णके चरणोंपर ही 
न्योछावर कर चुकी हो न ? तुम्हारे सब कुछके एकमात्र 
स्वामी--आत्माके भी आत्मा केवल श्रीकृष्ण ही तो हैं। फिर 
वे अपनी निजकी सम्पत्तिपर अधिकार करनेमें निपट निडर क्‍यों 
न हों ? और क्यों न तुम्हारी प्रेमभरी विपरीत चेष्टापर प्रणयकोप 
करके आँखें दिखावें ? 

ओहो ! श्रीकृष्णने अपने दोनों कर-कमलोंसे पकड़कर 
तुम्हारी अति कोमल बाँहोंको मरोड़ दिया । अरे, विषयोंकी 
गुलामीमें लगे हुए हम पामर प्राणियोंकी भुजाएँ न मालूम 
किन-किन पातकी चरणोंकी सेवामें लगी हैं! न मालूम 
अबतक इन हमारी भुजाओंने कैसे-कैसे दूषित हदयोंका 
आलिङ्गन कराया है। हमारी ये असती भुजाएँ कभी प्यारे 
श्रीकृष्णकी सेवाके लिये नहीं ललचायीं । प्रियतम इयाम- 
सुन्दरको अंकवारमें भरनेके लिये आकुल होकर ये कभी नहीं 
फैलीं । गोपी ! तुम्हारी भुजाएँ तो सती हैं, वे विषयॉंसे सर्वथा 
विमुख हैं। वे एक श्रीकृष्णको छोड़कर और किसीके लिये 
कभी नहीं फैलती । इसीसे श्रीकृष्ण आते हैं और तुम्हारी उन 
बाँहोंको पकड़कर, अहाहा ! अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर 
तुम्हें अपने हृदयके एकान्त मन्दिरमें विराजित कर लेना चाहते 
हें। अनादिकालसे जीवकी जीवनधारा जिस अचिन्त्यके 
हदयमें प्रवेश करनेके लिये, जिस अनन्त आनन्दसागरमें 
अपनेको मिलाकर अनन्तरूप बन जानेके लिये ही बह रही है, 
क्या उस अचिन्त्य हृदयमें प्रवेश करना तुम्हें अवाञ्छनीय है ? 
नहीं, नहीं, अवाञ्छनीय क्यों होता? पर तुम सकुचाती 
हो ! यद्यपि तुम परमशुद्धा हो, इतनी पवित्र हो कि तुम्हारी 
चरणधूलि बड़े-से-बड़े महापातकीको पलभरमें पतितपावन 
बना सकती है। बड़े-बड़े देवता और ज्ञानी देवर्षि, महर्षि 
तुम्हारी दुर्लभ चरणरजकी कामना करते हैं, परंतु तुम इस 
संदेहसे कि 'कहीं मेरे हृदयमें अपने सुखकी वासनाका तो कोई 
कण छिपकर नहीं रह गया है'--सकुचा जाती हो। निज- 
सुखकी वासना तो प्रेममें कलङ्क है न ? सचे भक्तका यही तो 
आदर्श है। वह सोचता है कि जरा-सी विषय-वासना हृदयमें 
रहते यदि भगवान्‌ मिल गये तो भगवान्‌के मिलनका मूल्य ही 
घट जायगा । इसीलिये वह कहता है--'ठहरो प्रभु! अभी मैं 
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ूर्णरूपसे तुम्हारे लिये खाली कर दूँ, उसमें कुछ रहे तो बस 
सिर्फ तुम्हें सुख पहुँचानेवाली सामग्री ही रहे, मेरे लिये तुम्हारे 
सुखके सिवा और कुछ भी न रहे, तभी तुम मुझे दर्शन देना ।' 
गोपी ! तुम प्रेमरूपा हो, प्रेमकी अधिष्ठात्री देवी हो, प्रेमकी 
संस्थापिका हो, शायद इसी आदर्शकी रक्षाके लिये तुम 
इयामसुन्दरकी बाँहोंमें अपनेको नहीं देना चाहती, पर वस्तुतः 
ऐसी बात है नहीं। तुम्हारे हदयमें भला विषय-वासनाके 
लेशका कलङ्क क्यों रहने पावेगा ? तुम तो कृष्णगत-प्राणा हो, 
कृष्णरसभावभाविता हो। हाँ, तुम बड़ी मानिनी हो, प्रेमकी 
हठीली हो। भला, इसी तरह श्रीकृष्णके साथ क्यों मिलने 
लगी ? परंतु तुम्हारे प्रेममें बड़ा आकर्षण है। सबको बरबस 
अपनी ओर खाँचनेवाले श्रीकृष्णको भी तुम्हारा प्रेम खींच 
लाता है । श्रीकृष्ण आते हैं और तुम्हारी बाँहोंको पकड़कर तुम्हें 
अपने हृदयमें बिठा लेना चाहते हैं । तुम मान करके पीछे हटती 
हो, बांहें मरोड़ खा जाती हैं और छूट जाती हैं। धन्य-धन्य ! 
गोपी ! प्रेमकी ध्वजा गोपी ! तुम्हारी जय हो, जय हो। 
अहा ! तुम प्रेमी भक्तोमें सर्वशिरोमणि हो । तुम्हारे प्रेममें 
कितना सामर्थ्य है जो सर्वशक्तिमान्‌ अचिन्त्यबल भगवान्‌ भी 
अपनी शक्ति भूलकर तुम्हारे दिव्य प्रेमसे खिंचे हुए स्वयं आतुर 
होकर तुमसे मिलनेको चले आते हैं। सचमुच तुम अप्रतिम 
सुन्दरी हो ! तुम्हारी जिस सुन्दरताने मुनिमन-मोहन मदनमोहन 
मोहनके चिन्मय मनको भी मोह लिया, उस तुम्हारी सुन्दरताका 
बखान सच्चे सौन्दर्यके पूरे पारखी श्रीकृष्ण क्यों न करें ? वे 
लोग भूले हुए हैं, जो तुम्हारे इस दिव्य सौन्दर्यको पार्थिव 
शरीरकी बाहरी बनावट समझते हैं । तुम तो दिव्य सुन्दरतामयी 
ही हो। सबसे सुन्दर तो तुम्हारा वह हृदय है, जिसमें 
प्रकृतिजन्य अहंता-ममता, राग-द्वेष, मद-अभिमान, लोभ- 
मोह, ईर्ष्या-मत्सरता, काम-क्रोध, चिन्ता-विषाद और सुख- 
दुःख आदिका संस्कार भी नहीं है और जो समस्त दैवी 
सम्पदाके परम सार एकमात्र श्रीकृष्ण-प्रेमकी महिमामयी 
माधुरीसे ही सुसज्जित है । तुम्हारे इस परम सुन्दर अन्तस्तलका 
ही आभास तुम्हारे मोहन-मोहन मुखड़ेपर, तुम्हारे नचीले- 
नुकीले नेत्रॉपर, तुम्हारी घुंघराली काली अलकावलीपर और 
तुम्हारे अङ्ग-अङ्गपर छाया है। इसीसे तुम विश्वमोहन-मोहिनी 
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लालायित रहते हैं। वे बड़े पारखी हैं, इसीसे वे किसीकी 
बाहरी सुन्दरतापर मुग्ध नहीं होते । उन्हें तो निर्मल हृदयको 
परम निर्मल माधुरी चाहिये। ऐसी सुन्दरता हो जो केवल 
सुन्दरतासे ही बनी हो तभी वे उसपर मोहित होते हैं। बड़े 
रिझवार न ठहरे, गोपी ! इसीसे वे तुम्हारी मोहिनी माधुरीपर 
मुग्ध हैं। 

सघन कुञ्ज ही तो उनकी नित्यविहार-स्थली है। जिस 
कुझमें घनता नहीं है--जहाँकी बातें बाहर दीखती-सुनती हैं 
और जिसमें बाहरवालोंका प्रवेश सम्भव है, वे सच्चिदानन्दघन 
कूटस्थ वहाँ कैसे रह सकते हैं ? घनता और अनन्यतामें ही 
उनका निवास होता है, इसीसे तो भक्तलोग अपने हृदयको भी 
सघन कुञ्ज ही बनाया करते हैं। 

अहाहा ! तुम जब उन्हें 'लंगर' और 'ढीठ' कहती हो, 
तब तुम्हारी रसनासे कैसा मधुर रस बरसता है। बलिहारी 
तुम्हारे प्रेमपर! तभी तो वे 'कुचाल करके तुम्हारे 
बरजते-बरजते तुम्हारी “मोतियनकी लर तोड़कर' झट सघन 
कुंजमें जा छिपते हैं । मीराँने तो अपने हाथों 'मोती-मूँगे उतार 
वनमाला पोयी' थी । हाँ, तुम्हारा गौरव इतना बढ़ा हुआ है कि 
तुम्हारी मोतीकी लड़ तोड़ने भी उन्हें स्वयं आना पड़ा। वह 
मोतीकी लड़ ही कैसी जिसके लिये इ्यामसुन्दरको अपनी 
मनमानी करते रुकना पड़े और फिर ऐसी प्रतिबन्धकरूप 
मोतीकी लड़को इयामसुन्दर क्यों न तोड़ डालें ? गोपी! 
तुम्हारा मोतीका हार क्या तुम्हारे शृङ्गारके लिये है ? नहीं, 
तुम्हारा तो भोग-त्याग, जीवन-मरण सभी कुछ श्रीकृष्णसुखके 
लिये है। तब श्रीकृष्ण यदि उस मुक्ताहारको तोड़कर सुखी 
होना चाहते हैं तो तुम उन्हें बरजती क्यों हो ? अरी, तुम 
बरजती नहीं, यह तो तुम्हारी नखरेबाजी है । तुम इसलिये नहीं 


बरजती कि मोतीके हारपर तुम्हें मोह है, तुम तो बार-बार उन्हें 
बरजकर अधिकाधिक रसानुभव करना-कराना चाहती हो ? 
उनका नाम लेते तुम्हारा हदय इसलिये नहीं काँपता कि वे 
तुम्हारे साथ बरजोरी करते हैं । इयामकी बरजोरी तो तुम्हारे 
मनकी नित्यकी साध है। पूर्ण समर्पण कोई कर नहीं सकता, 
वह तो बरजोरीसे ही करा लिया जाता है । बस, समर्पणकी 
तैयारीभर होनी चाहिये । तुम्हारा तो हृदय सदा समर्पणकी ही 
माला जपता है। उसका प्रकम्पन बस वह जाप ही है, जो 
सघन कुंजसे उन्हें लौटानेके लिये या वहाँ स्वयं पहुँच जानेके 
लिये तुम कर रही हो । उनकी विरह-वेदनासे उत्पन्न होनेवाली 
चित्तकी विकलताभरी चञ्चलता--तुम्हारे हृदयका छटपटाहट- 
भरा प्रतिपलका वह प्रेम-स्पन्दन ही तुम्हारे जीका काँपना है । 
गोपी ! घबराओ नहीं, इयामसुन्दर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। 
नहीं-नहीं, वे तो तुम्हें मिले ही हुए हैं। वे तुममें हैं, तुम उनमें 
हो ! तुम्हारा-उनका बिलगाव कभी होता ही नहीं । तुमसे मिले 
रहनेमें ही उनकी 'इयामसुन्दरता' है, और उनसे मिली रहती 
हो, इसीसें तुम 'गोपी' हो । यह तो तुम्हारी लीला है जो जीवोंके 
कल्याणार्थ तुम अनायास ही करती हो । देवी ! आनन्दचिन्मय- 
रस-भाविता भगवती ! श्रीकृष्णकी ही आनन्दलीलामयी 
श्रीमूर्ति मेरी माँ ! ऐसी अमोघ कृपा करो, जिससे इस पामर 
प्राणीको भी तुम्हारे गोपी-प्रेम-प्रासादके रासमण्डपमें एक झाड 
देनेवाली अनुचरीका काम मिल जाय और फिर कभी श्रीकृष्ण- 
दर्शनके लिये तरसता हुआ यह भी तुम्हारी ही तरह गा उठे 
कारुण्यकर्बुरकटाक्षनिरीक्षणेन 
तारुण्यसंवलितशैशववैभवेन | 
भुबनमद्भुतविभ्रमेण 
श्रीकृष्णचन्द्र शिशिरीकुरु लोचनं मे ॥ 


आपुष्णता 


मानस रोग ही शारीरिक रोगोंके कारण हैं 
सबसे विकट रोग हैं--मानस रोग । शरीरके रोग मनुष्यके मरनेके साथ मर जाते हैं, परंतु मनके रोग मरनेके बाद 
भी संस्काररूपसे साथ जाते हैं। इसीसे देखा जाता है--कोई बच्चा जन्मसे ही शान्तप्रकृति होता है, कोई बड़ा क्रोधी । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, राग, देष, मत्सर, अभिमान, वैर, हिंसा आदि मानस रोग हैं। शारीरिक रोगोंकी उत्पत्तिके भी ये ही 
प्रधान कारण हैं। कुपथ्य, अनाचार, असंयम, यथेच्छाचार, असदाचार, खान-पानको खराबी, अनियमित जीवन, 
इन्द्रिय-निग्रहका अभाव आदि रोगोंके जितने हेतु हैं, उन सबमें उपर्युक्त मानस रोग ही प्रधान कारण होते हें। बाहरी 
दबाओंसे नहीँ मिटते खरन्‌ बहते हैं । बड़े-बड़े ओषध-निर्माणके कारखाने और औषधविस्तारके विज्ञापन रोग बढ़ाते 
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तुम्हारा प्रत्येक विचार--जो कुछ भी तुम अपने मनमें 
सोचते-विचारते हो, तुम्हारे अंदर एक ठोस आकार धारण कर 
लेता है, तुम्हारे संस्कारका एक अङ्ग बन जाता है। इतना ही 
नहीं, विश्व-चेतनापर भी तुम्हारे विचारोंकी छाप पड़ती रहती है 
और विश्व-चेतनाके भीतर भी तुम्हारे विचार अपना रूप धारण 
करते रहते हैं । 

यह संसार--जो कुछ भी हम देख रहे हैं अव्यक्तका 
व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्तमें जैसे कुछ विचार उठे, जैसा 
संकल्प उदय हुआ, जैसी स्फुरणा और वासना जगी, व्यक्तमें 
आकर वही रूप धारण कर बैठा। यह भला-बुरा जैसा भी 
संसार हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसमें हमारे विचार ही 
रूप धारण किये हुए दीख रहे हैं । वस्तुतः भला और बुरा जैसा 
हमारा विचार है, संसार भी उसीके अनुसार भला-बुरा है । यदि 
हम विचारोंपर संयम करना जान जाये, यदि हम अपनी 
बिचार-धाराको सुन्दर पथमें ले जाना सीख जायें तो निस्संदेह 
हम संसारको सुन्दर एवं प्रिय बना सकते हैं। 

जिसका जैसा विचार, उसका वैसा संसार | यह सोलहों 
आने सच है। परेतु कोई यह कह बैठे कि भाई, करूँ तो क्या, 
अपने विचारोपर तो संयम रखता हुँ, परंतु दूसरे लोग इसे 
क्षुब्ध और अशान्त कर डालते हैं, मैं करूँ तो क्या, उन्हें कैसे 
मना करूँ ? बात ठीक हे, किंतु इसकी दवा भी है। लोगोंसे 
झगड़नेपर कुछ हाथ न आयेगा, उलटे अशान्ति बढ़ेगी । 
प्रतिकूल परिस्थितियॉसे जूझना, उनपर झल्लाये रहना भी ठीक 
नहीं । तुम इन सारी प्रतिकूलता, क्षोभ, असंतोषकी तहमें 
घुसो--वीरताके साथ, धैर्ये साथ। अपने हृदयके अंदर 
पैठो-सचाईके साथ, निष्ठाके साथ । घट-घटवासी प्रभुका 
चिन्तन करो, हृदय-देशमें बसनेवाले अपने स्वामीका स्मरण 
करो । वही जीवन-दाता है, बही प्राणोंका एकान्त आश्रय है | 
अपने-आपकी आलोचना करनेपर तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि 
जिस परिस्थितिमें मैं आ घिरा हूँ वह मुझे प्रिय भले ही न लगे, 
परंतु उसे मैंने ही अपने असदविचारोंके द्वारा न्योता देकर 
बुलाया है, यह विषम परिस्थिति मुझे यही सिखलाने आयी है 


लाड़ला हूँ, स्वस्थ हूँ, सम्पन्न हूँ, सर्वथा सममें स्थित 
हूँ--फिर मुझे असद्विचारोंका जाल बुनकर भला अपने- 
आप उसमें घिर जाना कहाँतक ठीक था ? अरे ! मैं अपना 
सचिदानन्दस्वरूप क्यों भुला बैठा ? भगवानकी क्षणभरकी 
विस्मृतिसे इतना महान्‌ अनर्थ हो गया ! 

इस प्रकार अपने चित्तको समाहित करके तुम पुनः अपने 
विचारको अब नवीन धारामें प्रवाहित कर सकते हो । तुम जब 
चाहो और जहाँ चाहो, अन्तर्दृष्टि खुलनेपर, संसारमें सर्वत्र ही 
भगवानका दर्शन पा सकते हो। तुम्हारे जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य है--अपने वास्तविक स्वरूपको जानकर उसमें स्थित 
हो जाना--यह जानना कि तुम परमात्माके अमर पुत्र हो। 
शान्तिपूर्वक, स्थिरतापूर्वक तुम अपने मनको परमात्माके 
चरणोंमें टिकाओ | अपने आधारमें स्थित हो जाओ, स्थिर हो 
जाओ । जीवनका जो परम कल्याण है और महान्‌ मङ्गल है 
उसकी धारणा करो, उसकी तस्वीर बार-बार हृदयमें उतारो । 
अपनी चेतनामें अपने सचिदानन्दस्वरूपका ध्यान करो । तुम्हें 
प्रभुका संकेत प्राप्त होगा--इशारा मिलेगा। उस संकेतका 
अनुसरण करो, उस इशारेपर चल पड़ो। सीधे, तीरकी तरह 
अपने लक्ष्य-पथमें चलो । बंदरगाहके प्रकाश-स्तम्भको दृष्टिमें 
रखकर जिस प्रकार जहाज अपने लक्ष्यतक पहुँच जाता है, 
उसी तरह तुम भी सत्यके प्रकाशमें अपनी यात्रा पूरी करो । 
अपने प्रत्येक विचारको सत्यके प्रकाशमें देखो, सत्यके 
तराजूपर अपने एक-एक विचारको तौलो । 

और दूसरे लोगोंके विषयमें क्या सोचा जाय ? चूँकि हम 
सभी 'एक' हैं और प्रेमके द्वारा ही इस 'एकता' का दर्शन होता 
है, इसलिये हरेकके साथ अपने व्यवहारमें हमें एकमात्र प्रेमका 
ही चिन्तन करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिके साथ, जीवमात्रके 
साथ हमारा व्यवहार मधुर हो, प्रेममय हो । प्रेमके सूत्रमें ही 
सब बैंधें--वह सूत्र जो बाँधकर भी मुक्त रखता है-- 
ससीमसे उठाकर असीममें ले आता है। जब हम दूसरोंकी 
आलोचना करने बैठते हैं, उस समय प्रेमका विस्मरण कर देते 
हें और इसी कारण सीमामें अपने-आपको बाँध डालते हैं और 
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वही दोष स्वयं हमारे भीतर छिपे बैठे हैं । प्रेम ही परमात्मा है, 
यह सब कुछ अपने-आपमें डुबो लेनेवाला है । जब हम सर्वत्र 
भगवानका दर्शन पाने लगते हैं, जीव-जीवके अंदर 
परमात्माकी सत्ताका साक्षात्कार करने लगते हैं और यह 
अनुभव करने लगते हैं कि सभी परमात्मखरूप ही हैं और 
सभीकी गति भगवानकी ओर ही है--और बाहर-बाहरसे जो 
भी आभास मिल रहा है, वह भीतरके विकासका प्रतीक मात्र 
हे--सभी उस 'न दीखनेवाले' को देखनेमें लगे हैं-तब 
समझना चाहिये कि हमें सत्यका साक्षात्कार हो चला है और 
सब कुछ एकमात्र प्रेम ही है--इसकी दिव्य अनुभूति हो रही 
है। नित्य-प्रति सबेरे--मन और वाणीको मौन करके हम 
संसारके छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, निकट और दूर, ऊँचे-नीचे, 
इस पृथ्वीके और अन्य सभी लोकोंके प्राणिमात्रके लिये प्रेमकी 
धारा बहायें, सबकी शुभकामना करें, सबके लिये प्रेमका दान 
करें, सबको प्रेम दें । नित्य प्रातःकाल हम यह संकल्प करें कि 
हम आज सबके लिये, जीवमात्रके लिये, चर-अचर सबके 
लिये अपने प्रेमकी अञ्जलियाँ चढ़ा रहे हैं--संसारमें सबके 
लिये अपने हृदयकी शान्ति और आनन्द बाँट रहे हैं। इस 
दिव्य प्रेममें हम डूबे रहें, ओत-प्रोत R | 

बाहर-बाहर इस संसारमें जितना कुछ क्षोभ और 
अशान्ति दीख रही है इससे सिर लड़ाना हमारा निरा पागलपन 
होगा । बाहरसे इसका इलाज हो नहीं सकता । भगवानमें स्थित 
होकर, उसीके सत्यप्रकाशमें शुभ विचारोंकी नयी-नयी धाराएँ. 
जगत्‌में छोड़नी पड़ेंगी। संसारमें भय करनेकी कोई वस्तु है 
नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, जरें-जरंमें रम रहा 
है--अपनी महान्‌ महिमामें स्थित होते हुए भी वह 
कण-कणमें व्याप्त है। संसारमें दीख पड़नेवाली अशान्ति और 
क्षोभका बस, एक ही इलाज है और वह यह है कि भगवानने 
हमें जो कल्पना-शक्ति दी है उसके सहारे हम नवीन-नवीन 
परम सुन्दर, परम मनोहर चिन्तन-धाराओंकी सृष्टि कर सकते 
हैं और पूरे विश्वासके साथ विश्व-चेतनापर उनकी छाप डाल 
सकते हैं। वे शीघ्र या विलम्बसे अपना रूप धारण करेंगी, 
अपना प्रभाव डालेंगी। हम जितने अधिक विधास और 
निष्ठाके साथ चिन्तनका प्रवाह छोड़ेंगे उतने ही शीघ्र उनका 


रूप और जीवनका अविभेद्य संग है--जहाँ-जहाँ रूप 
है वहाँ-वहाँ जीवन है और जहाँ-जहाँ जीवन है वहाँ-वहाँ रूप 
है | रूप जीवनके बिना, जीवन रूपके बिना ठहर नहीं सकता | 
प्रत्येक परमाणु, अणु और त्रसरेणु जिनके संघटनसे यह 
भौतिक सृष्टि है--विश्वनियन्ता परमात्माके संकेतपर नाच रहा 
है और चूँकि हम परमात्मामें ही स्थित हैं, परमात्मामें ही 
चलते-फिरते हैं, परमात्मामें ही जी रहे हैं, इसलिये हम उस 
परमात्मशक्तिका विलास भी चर-अचर, जड-चेतन सममें 
अनुभव कर सकते हैं। शुभ चिन्तन एवं सद्विचारके द्वारा हम 
इस धराधामपर भगवानके शुभ संकल्प एवं मङ्गल कार्यमें 
योग प्रदान करते हैं--साथ देते हैं। 

धन, वैभव, ऐश्वर्य आदिके सम्बन्धमें हम क्या सोचें ? 
हमारे जीवनमें जो कुछ सत्य है, शिव है, सुन्दर है उसे व्यक्त 
करनेका साधनमात्र है सारा धन-वैभव । सेवा, सद्भाव एवं 
सदूणके द्वारा हमारे हिस्सेका धन हमारे पास आता है और 
टिकता है । उतनेपर ही हमारा न्यायोचित अधिकार है । हममेंसे 
प्रत्येकमें एक विशेष प्रकारकी प्रतिभा, योग्यता, शालीनता 
होती है, जिसके द्रारा ही हम जीवनको सफल और सुखी बना 
सकते हैं और उसीके द्वारा हमें वह “गुप्त धन' भी प्राप्त हो जाता 
है जो हमारे लिये ही है। 

और स्वास्थ्यके बारेमें हम क्या सोचें ? यह हमारा शरीर 
ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम जगतमें ज्ञानका 
उपार्जन कर सकते हैं--इस झारीरमें ही प्राणरूपसे, आत्मा- 
रूपसे भगवान्‌ विराजमान हैं । मैं इस शरीरको पवित्र, स्वच्छ, 
निर्मल और बलवान्‌ बनाये रखुँगा, जिससे भगवदीय शक्ति 
इसके द्वारा अपना कार्य ठीक-ठीक कर सके, अपनेको 
पूरा-पूरा व्यक्त करे। मेरे भीतर भगवानका निवास है । और 
यह हमारा जीवन स्वयं सुन्दर और आनन्दमय हे, क्योंकि 
इसीके द्वारा भगवान्‌ अपनी सृष्टिमें अपनेको व्यक्त कर 
रहे हें मृत्यु है ही कहाँ ? भगवान्‌ ही मेरे भीतर जीवनरूपसे 
विद्यमान हैं--और हमारी सम्पूर्ण जीवनयात्रा भगवानसे 
मिलनकी हेतु है। 

शान्तिके सम्बन्धमें हम क्या सोचें ? संसार-चक्रका यह 
नियम है कि अमर शान्तिमें ही यह सम्पूर्ण हलचल हो रही 
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अनाविल शान्ति है जो किसी भी हवा-बयारसे क्षुब्ध नहीं 
होती । वह शान्ति प्रकाशमय. है, भगवानकी दिव्य ज्योतिसे 
लबालब भरी हुई जगमगा रही है। उस शान्तिमें हम नहायें, 
डुबकियाँ लगायें और अपने हृदयकी उस अमर शान्तिके 
केनद्र-बिन्दुपर ही हमारी दृष्टि स्थिर रहे। शान्ति ही हमारी 
वाणीमें हो, शान्ति ही हमारे विचारमें हो, शान्ति ही हमारे 
क्रिया-कलापमें हो । विश्व-शान्तिका अर्थ है विश्वके एक-एक 
व्यक्तिके हृदयकी शान्ति, विश्वके यावत्‌ व्यक्तियोंके निजी 
जीवन तथा पारस्परिक व्यवहारमें शान्ति । 

अच्छा, भगवान्के विषयमें हम क्या सोचें? इस 


संसारका आधार, उसका मेरुदण्ड भगवान्‌ हैं-भगवानमें ही 
यह विश्व स्थित है--निमित्त और उपादान दोनों ही स्वयं 
भगवान्‌ हैं। और उसी भगवानकी सत्ता और ज्योति समस्त 
जीवोंमें क्रीडा कर रही है। जीवन, प्रेम, प्रकाश, सत्ता--ये 
सब कुछ उस प्रभुके व्यक्त रूप हैं। मनुष्यका हृदय ही 
भगवानका मन्दिर है--और उस भगवानसे 'परिचय' 
आत्माकी अमर परंतु अति सूक्ष्म वाणीके द्वारा प्राप्त होता है। 
वही भगवान्‌ सबकी आत्मा हैं--तुममें भी वही हैं, मुझमें भी 
वही । उनकी कृपा और आशीर्वादसे हम अपने चरम लक्ष्यको 
अवश्यमेव प्राप्त करेंगे 


— OD Oem 


परोपकार 
(कुमारी श्रीरत्नीदेवीजी) 


संसारमें यदि मनुष्य अपने जीवनको आदर्श एवं सफल 
करना चाहता है तो उसके लिये परोपकार एक बहुत अच्छा 
साधन है। जिसके अवलम्बन करनेसे मानव-समाज अधिक 
लाभ उठा सकता हे । आज एक ऐसे ही परोपकारी व्यक्तिकी 
संक्षिप्त जीवनी लिखी जाती है। 

हिन्दी तथा संस्कृत-पाठकोंको विदित होगा कि देववगेमिं 
एक गन्धर्ववर्ग भी है | यह गान और वाद्य-विद्यामें अधिक 
दक्ष होता है। उसी वर्गके एक रत्न उदार-हदय महानुभाव 
जीमूतकेतु थे । आपके एक योग्य पुत्र था, जिसका नाम था 
जीमूतवाहन । 

जीमूतवाहनके पिता जीमूतकेतु जब राजकीय भोग- 
रागोसे तृप्त हो गये और उनकी अवस्था भी पकनेको हुई, तब 
उन्होने अपने प्रिय पुत्र जीमूतवाहनसे कहा--'वत्स ! मेरा 
विचार अब कुछ दिन वनके दृश्य देखनेका है । अतः जाकर 
किसी रहनेयोग्य स्थानको देखो ।' पिताकी आज्ञाके अनुसार 
वनको जाते हुए उसे उसका मित्र विदूषक रोकने लगा और 
बोला-- मित्र ! इन जराजीर्ण मृतकतुल्य माता-पिताके साथ 
वनमें जाकर और राज्य-सुखोंको छोड़कर क्या करोगे ?' 

जीमूतवाहनने कहा--'मित्र ! क्या राज्य-सुख 
माता-पिताकी सेवासे बढ़कर है ?' और वह चल दिया। 
पीछे-प्रीछे उसका मित्र विदूषक भी उसके साथ हो लिया। 


अकस्मात्‌ एक मधुर संगीतकी ध्वनि सुनायी दी । दोनों मित्रोंने 
ध्वनिका अनुसरण किया। जाकर देखा कि एक कुमारिका 
वीणा बजाती हुई देवीके सम्मुख गा रही है। इस कुमारिकाका 
नाम था मलयवती । मलयवतीकी सखीने उन दोनोंका 
यथोचित सत्कार किया । मलयवतीके पिताका नाम विश्वावसु 
और भाईका नाम मित्रावसु था। ये भी गन्धर्वकुलके ही थे। 
विश्वावसुने जीमूतवाहनको सर्वगुणसम्पन्न जानकर उसके 
साथ अपनी पुत्री मलयवतीका विवाह कर दिया। 

कुछ दिन बाद, जीमूतवाहन अपने साले मित्रावसुके 
साथ समुद्र-तट देखनेके लिये गया । वहाँ उसे एक पहाड़-सा 
प्रतीत हुआ, उसे देखकर उसने अपने सालेसे पूछा 
'मित्रावसो ! यह किस वस्तुका पहाड़ है ?' मित्राबसु 
बोला--'राजकुमार ! ये गरुड़के खाये हुए सर्पोकी हड्डियाँ हैं, 
पर्वत नहीं ।' 

थोड़ी देरके बाद पिताजीका भेजा हुआ दूत उनके पास 
आया और मित्रावसुकी ओर देखकर बोला--'आपको 
विश्वावसुने बुलाया है।' यह सुनकर मित्रावसु उसके 
साथ-साथ चल दिया। 

इधर जीमूतवाहनके हृदयमें यह विचार जाग्रत्‌ हो उठा 
कि ये सर्पोकी हड्डियाँ कहाँसे आती हैं। इतनेमें एक वृद्धाके 
करुणस्वरने उसे अपनी ओर खींचा | 


वनमें पहुँुव्छ Kia सुड बहे) केति 001026ठस्रे ओकनाजके०सहफेणणाकेव्ेखां सरके वृद्धा बड़े 
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करुणस्वरसे रो रही है । जीमूतवाहनने पूछा--'स्थविरे ! किस 
कारण रो रही हो ?' वह बोली--'कुमार ! यहाँ गरुड़ नित्य- 
प्रति आता है और एक नागको खाता है, मुझ अभागिनीके पुत्र 
इस शा्कचूड़की आज बारी है।' वीर जीमूतवाहनने वृद्धाको 
सान्त्वना देते हुए कहा--'माता ! रोओ मत, धैर्य धारण करो, 
तुम्हारे पुत्रकी जगह मैं गरुड़का भक्ष्य बन जाऊँगा।' 

यह सुनकर शंखचूड़ बोला--'महानुभाव ! संसारमें 
आप-सदृश मनुष्योंका होना दुर्लभ है, मुझु-सरीखे क्षुद्र जन्तु 
तो संसारमें यों ही जन्मते-मरते हैं ।' 

जीमूतवाहनने कहा--'भाई ! संसारमें परोपकारकी 
तुलना कोई वस्तु नहीं कर सकती । परोपकारकी उपमा देना 
सूर्यको दीपक दिखाना है।' 

इतनेमें एक मनुष्य लाल वस्त्रॉको लेकर आया और 
शंखचूड़से कहने लगा--'शंखचूड़ ! ये अपने बध्यचिह लो, 
अब गरुड़के आनेका समय हो रहा है।' जीमूतवाहनने उन 
TARA ले लिया और स्वयं उन्हें पहनकर बध्यशिलापर जा 
बैठा। इतनेमें भयंकर स्वरूपवाला गरुड़ आया और उसे 
उठाकर शिलापर बैठकर खाने लगा | 

उसके इस समयतक न पहुँचनेके कारण उसके माता- 
पिता शोकार्त होकर रोने लगे और उसकी स्री मलयवती भी 
बड़े कठोर हृदयको भी छेदनेवाले करुण स्वरसे रोने लगी। 
रोते-रोते वे समुद्रतटपर आ गये, वहाँ इधर-उधर शंखचूड़ भी 
टहल रहा था। उसके कानोंमें उनके रोनेकी आवाज आयी। 
उसने पास जाकर देखा कि यह शायद उसी महापुरुषका 
कुटुम्ब है। 

यह सोचकर उनसे कहा--'माता ! तुम्हारे पुत्रका 
अपघातक मैं ही हूँ, तुम धैर्य धारण करो, मैं पता लगाता हूँ, 
शायद वह जीवित हो।' यह कहकर वह गरुड़की खोजमें चल 
दिया और उसने पहाड़पर जीमूतवाहनको खाते हुए गरुड़को 
देखा । उसने जाकर गरुड्से कहा--'गरुड़ ! छोड़ दो, यह 
तुम्हारा भक्ष्य नहीं है । इसने तो परोपकारमें जीवन दिया है।' 

यह सुनकर गरुड्ने उसे छोड़ दिया और शंखचूड़ने उसे 


कुछ शेष जीवित जानकर उसके माता-पिताके पास जाकर 
कहा--'तुम्हारा पुत्र कुछ समयके लिये जीवित है।' यह 
सुनकर उसके माता-पिता शंखचूड़के साथ हो लिये। वहाँ 
जाकर क्षत-विक्षत पुत्रको देखा और उसके घावोंपर हाथ फेरने 
लगे । माता-पिताको देखकर उसके शरीरमें जान-सी आ गयी 
और वह बोला--'माता ! यह मेरा अन्तिम प्रणाम है।' यह 
कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिये ! 

तब उसके माता-पिता फिर आर्तनाद करते हुए रोने 
लगे। मलयवती भी “हा प्राणनाथ ! हा प्राणनाथ !!' कहकर 
पुकारने लगी और बोली--'हे गौरि ! आपने सेवा करती हुई 
मुझसे कहा था कि तू सौभाग्यवती रहेगी, किंतु आपका भी 
वाक्य असत्य निकला।' सतीकी पुकार सतीने सुनी । तत्काल 
दिव्यदर्शनवाली गौरी प्रकट हुई और बोलीं बेटी ! में कभी 
असत्यवादिनी नहीं हो सकती।' गौरीने मृत जीमूतवाहनकी 
ओर देखकर कहा--'वत्स जीमूतवाहन ! उठो और शोकार्त 
माता-पिता तथा मलयवतीको संतुष्ट करो।' यह कहते ही 
जीमूतवाहन उठ बैठा, गौरीदेवी तथा माता-पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया । जब जीमूतवाहन गतासु हो गया था, तब गरुड़ 
उसे जिलानेको पातालमें अमृत लाने चला गया था। जब वह 
अमृत लेकर आया तो जीमूतवाहनको जीता हुआ पाया। 
TESA आकर प्रणाम किया ओर कहा-- मेरे लिये क्या आज्ञा 
है! तब जीमूतवाहनने कहा--'इस अमृतको सर्पोकी 
हड्डियोंके ऊपर छिड़क दो।' गरुड़ने वैसा ही किया। अमृत 
गिरते ही सभी सर्प जीवित हो गये और जीमूतवाहनको 
आशीर्वाद देते हुए समुद्रमें चले गये । जीमूतवाहनने गरुड्से 
यह प्रतिज्ञा करा ली कि अबसे में सर्पोको नहीं खाऊँगा । यह 
कहकर गरुड़ उड़ गया, जीमूतवाहन भी सकुटुम्ब अपने घर 
चला गया। 

देखो, जीमूतवाहनने परोपकारका सहारा लेकर 
शंखचूड़के ही प्राण नहीं बचाये, अपितु अपने और सब सपोके 
भी प्राण बचाये । अन्तमें उस सर्प-शत्रुसे यह प्रतिज्ञा करा ली 
कि अब सर्प न खाऊँगा । परोपकारसे क्या नहीं होता ? 


— et —— 
'अपने द्वारा की हुई भलाई और दूसरोंद्वारा की हुई अपनी बुराईको भूल जायें, किंतु दूसरेके द्वारा किये गये उपकारको 


कभी न भूलें । --श्रीजयदयालजी गोयन्दका (“नारी-धर्म' पुस्तकसे) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jarrrnem=pigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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साधकोंके प्रति-- 


अहम्‌ हमारा स्वरूप नहीं 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


भगवद्रीतामें भगवानूने कहा है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
(७1४-५) 
“पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा 
अहंकार-यह आठ प्रकारके भेदोंबाली मेरी अपरा (निकृष्ट 
तथा जड) प्रकृति है हे महाबाहो ! इस अपरा प्रकृतिसे भिन्न 
मेरी जीवरूपा परा (श्रेष्ठ तथा चेतन) प्रकृतिको जान, जिसके 
द्वारा यह जगत्‌ धारण किया जाता है।' 
इसमें विशेष ध्यान देनेकी बात यह है कि अहंकार 
WA भी पृथ्वी आदिकी तरह 'इदम' (यह) 
है-—' अहंकार इतीयम्‌', 'अपरेयम' । जैसे हम कहते हैं कि 
यह शरीर है, यह हाथ है, यह पेर है, यह पेट है; यह मकान 
है, यह दीवार है, यह खंभा है; यह मनुष्य है, यह पशु है, यह 
वृक्ष है, तो ऐसा कहनेका अर्थ होता है कि हम अलग हैं और 
ये अलग हैं । यह मकान है तो मैं मकान नहीं हो सकता । इसी 
तरह यह अहंकार है तो मैं (स्वयं) अहंकार नहीं हो सकता | 
इस प्रकार अहंताको इदंतासे देखें। यह बहुत ऊँचे दर्जेकी 
वास्तविक और अकाट्य बात है, और जिससे तत्काल 
तत्त्वबोध हो जाय--एऐसी बात है ! 
अहम्‌ दृश्य है और जाननेमें आता है | जैसे सूर्यका 
प्रकाश व्यापक होता है और उसके अन्तर्गत वस्तुएँ दीखती हैं, 
ऐसे ही एक व्यापक ज्ञानके अन्तर्गत अहम्‌ दीखता है । जैसे 
आकाइमें अनेक तारॉके होनेपर भी आकाशका विभाग नहीं 
होता । एक आकाशके अन्तर्गत ही अनन्त तारे दीखते हैं । ऐसे 
ही एक ज्ञाने अन्तर्गत ही अनन्त अहंकार (मैंपन) दीखते 
हैं। जैसे सब-के-सब तारे एक आकाइमें हैं, ऐसे 
सब-के-सब अहंकार एक ज्ञानमें हैं। वह ज्ञान हमारा स्वरूप 
है । अहम्‌ हमारा स्वरूप नहीं है। अहम्‌को अपना स्वरूप मान 


करनेवाला है । जैसे, हम आँखसे सब वस्तुओंको देख सकते 
हैं, पर आँखसे आँखको नहीं देख सकते; क्योंकि जिससे सब 
दीखता है, वही आँख है। ऐसे ही जिससे “मैंपन' दीखता है, 
वही तत्त्व है। तात्पर्य है कि 'मैंपन' इदंतासे दीखता है, पर 
'मैंपन' को देखनेवाला तत्त्व (ज्ञान) इदंतासे नहीं दीखता । 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था जाननेमें आनेवाली 
(प्रकाइ्य) हैं। जाग्रत्‌ और स्वप्रमें तो अहम्‌ रहता है, पर 
सुषुपिमें अहम्‌ नहीं रहता, प्रत्युत अविद्यामें लीन हो जाता है। 
वह सुषुप्ति भी जाननेमें आती है अर्थात्‌ 'ऐसी गहरी नींद आयी 
कि कुछ पता नहीं था'--यह भी एक ज्ञानके अन्तर्गत दीखता 
है। वह ज्ञान मात्र प्रतीतिका प्रकाशक, आश्रय और आधार 
है। तात्पर्य है कि प्रकाशित होनेवाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं 
है। जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ अलग-अलग 
हैं, पर उनको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान अलग-अलग नहीं 
है। ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय; आदि, मध्य और 
अन्त; भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब-के-सब एक 
ज्ञानके अन्तर्गत ही प्रकाशित होते हें । ये सब तो उत्पन्न और 
नष्ट होते हैं, पर इनका जो आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, 
प्रकाशक है, वह ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत 
ज्यों-का-त्यों रहता हे । अहम्‌ निरन्तर नहीं रहता, पर उसको 
प्रकाशित करनेवाला ज्ञान निरन्तर रहता है । उस ज्ञानकी दृष्टिसे 
अहम्‌ भी इदम्‌ ही है। 

जितने भी परिवर्तन होते हैं, सब उस ज्ञानके अन्तर्गत ही 
होते हैं। वह ज्ञान कहीं आता-जाता नहीं, प्रत्युत ज्यों-का-त्यं 
अटल रहता हे 

“कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌’ (गीता १२।३) 

“नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥' 

(गीता २। २४) 

जैसे, प्रकारके अन्तर्गत आदमी आते-जाते हैं, पर 
प्रकाश आता-जाता नहीं । सब आ जायं तो प्रकाश रहता है, 
सब चले जायँ तो प्रकाश रहता है; थोड़े आ जायँ तो प्रकाश 


लिया-हत्यही सहदी हुईवहे॥ लसा) RaR Digia है; SANTEC पडळ है०ऽप्क्कारामें न कोई 
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बाधा लगती है, न कोई हानि होती है, न कमी होती है, न वृद्धि 
होती है, न परिवर्तन होता है ! संसारमें कभी अनुकूलता आती 
है, कभी प्रतिकूलता आती है; कभी सुख होता है, कभी दुःख 
होता है; कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है; कभी नफा 
होता है, कभी नुकसान होता है; कभी संयोग होता है, कभी 
वियोग होता है; कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है; कभी 
रोग होता है, कभी नीरोगता होती है--ये सब तो अलग- 
अलग होते हैं, पर जिसके अन्तर्गत ये सब होते हैं, उस ज्ञानमें 
क्या फर्क पड़ता है ? वह ज्ञान ज्यों-का-त्यों रहता है। उस 
ज्ञानका नाम ही आत्मा है और वही परमात्मतत्त्त है। उस 
ज्ञानके अन्तर्गत ही अहंता (मैंपन) है। इस प्रकार अहंताको 
इदंतासे देखें तो जीवन्मुक्ति स्वतःसिद्ध है ! 

प्रश्न—अहमको अपनेसे अलग, स्पष्टरूपसे कैसे देखें ? 

उत्तर--यह विचार करें कि हमें अहमका जो भान होता 
है कि "मैं हूँ", यह एक देशमें होता है या सर्वदेशमें ? प्रत्येक 
व्यक्तिको अलग-अलग अपने अहम्‌का भान होता है; अतः 
अहम्‌का भान एक देशमें होता है। मैं, तू, यह और 
वह--इन चारोंका एक-एक देशमें भान होता है। चारोंका 
भान जिस ज्ञानमें होता है, वह ज्ञान एक देशमें नहीं है। उस 
IAN स्थित होकर देखें तो अहम्‌ स्पष्टरूपसे अपनेसे अलग 
एक देशमें (इदंतासे) दीखेगा । अगर स्पष्टरूपसे न दीखे तो 
विवेककी जागृति नहीं हुई है । विवेककी जागृति न होनेका 
कारण है--विवेकका आदर न करना, उसको महत्त्व न देना। 
अनादिकालसे हम 'मैंपन' को अपना स्वरूप मानकर देखते 
आये हैं, इसलिये अपनेसे अलग स्पष्टरूपसे 'मैंपन' दीखनेमें 
कठिनता होती है। अगर अपने विवेकको महत्त्व दें तो यह 
स्पष्टरूपसे अपनेसे अलग दीखने लग जायगा। अहम्‌ 
स्पष्टरूपसे दीखे अथवा अस्पष्टरूपसे दीखे, है तो दीखनेवाला 
(दृश्य) ही--यह निःसंदेह बात है! 

एक कुत्ता घरके आगे बैठा है। दूसरा कुत्ता वहाँ आता 
है तो उसको देखकर वह गुर्राता है-- कुत्ता देख कुत्ता 
qia, मैं बैठा तू क्यों आया ?' यह उस कुत्तेका अहंकार 
है। जो अहंकार उस कुत्तेमें है और जो अहंकार हमारेमें है, 
उसमें कोई फर्क नहीं है। अहंकार दोनोंमें वैसा-का-वैसा ही 


अपनेमें भी इदंतासे अहंकार दीखना चाहिये । 

जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 'मँपन' दीखता है और सुघुप्तिमें 
'मैंपन' नहीं दीखता--इस प्रकार 'मैंपन'का भाव और अभाव 
दोनों हमारे जाननेमें (देखनेमें) आते हैं। जिसको “मैंपन'के 
भाव और अभावका ज्ञान होता है, उस नित्य तथा चिन्मय 
तत्तका कभी अभाव नहीं होता और उसमें 'मैंपन' भी कभी 
नहीं होता। इस बातकी ओर विशेष लक्ष्य करानेके लिये 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
इदे शरीरं कोन्तेय क्षषत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
(गीता १३। १) 


'हे कौन्तेय ! 'यह'-रूपसे कहे जानेवाले शरीरको क्षेत्र 
(अपरा प्रकृति) कहते हैं और इस क्षेत्रको जो जानता है, 
उसको ज्ञानीजन क्षेत्रज्ञ (परा प्रकृति) नामसे कहते हैं।' 

--इस झलोकके पूर्वार्धमें शरीरके लिये 'इदम' शब्द 
और उत्तरार्धमें "एतत्‌? शब्द आया है। व्याकरणकी दृष्टिसे 
Ya और 'एतत्‌' में अन्तर है। 'इदम्‌' अङ्गुलिनिदेंशमें 
प्रयुक्त होता है। 'इदम” की अपेक्षा भी ज्यादा नजदीकको 
“एतत' कहते हैं । अतः यहाँ 'इदम' शब्द शरीरके लिये और 
'एतत' शब्द अहमके लिये मानना चाहिये; क्योंकि रारीरमें भी 
अहम्‌ ज्यादा नजदीक है । इस अहमको भी जो जानता है, वह 
क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्रज्ञकी परमात्माके साथ अभिन्नता 
है--क्षेत्रज् चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता 
१३।२)। 

क्षेत्रका स्वरूप क्या है ? इसे भगवान्‌ बताते हैं-- 

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव ai 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌॥ 
(गोता १३। ५-६) 

“मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व), समष्टि अहंकार, 
पाँच महाभूत, दस इन्द्रियां, मन और इन्द्रियोके पाँच 
विषय--यह चौबीस तत्त्वोंबाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, 


है। अतः लेसेपफुपिंकाअंभहिंकार इलंसासें०दीखतः-है, ऐक्केही५. ।युछ्7न्संछाज़ऽ ठेचा षक्ति Sasa क्षेत्रके 


६६४ 


AAA KAA AA AA AAA AA AAA AAA AAA फऋऊ हकक 


कल्याण 


[ भाग ६६ 


RR EE EE EF FF FF FF FF FE FFF KAA FRR RFR FRE 


सात विकार हैं * । इस प्रकार विकारोंसहित यह क्षेत्र संक्षेपसे 
कहा गया है।' 

यहाँ भगवान्‌ने चौबीस तत्त्वोंवाले शरीरको तथा उसके 
सात विकारोंको इदंतासे कहा है--'एतत्‌ क्षेत्रम्‌’ 1 । यहाँ 
विशेष ध्यान देनेकी बात है कि जब अहंकारका कारण 
'महत्तत्त्व' और 'मूल प्रकृति'को भी इदंतासे कह दिया, तो फिर 
अहंकारके 'इदम्‌! होनेमें कहना ही क्या है ! अहम्‌से नजदीक 
महत्तत्त्व है और महत्तत्त्वसे नजदीक प्रकृति है, वह प्रकृति भी 
“एतत्‌ क्षेत्रम्‌ में है तात्पर्य हे कि अहम्‌ (क्षेत्र) हमारा स्वरूप 
है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयंको और अहम्‌ (प्रकृति) को 
अलग-अलग जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता 
और वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है-- 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेः सह। 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 

(गीता १३।२३) 

'इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो 
मनुष्य अलग-अलग जानता है, वह सब तरहका (शास्त्र- 
विहित) बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता।' 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 

(गीता १३। ३४) 

'इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्रसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तर 
(विभाग) को तथा कार्य-कारणसहित प्रकृतिसे स्वयंको 
अलग जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 

प्रश्न-- अहम्‌ मेरा स्वरूप नहीं है--इस बातपर दृढ़ कैसे 
रहा जाय ? 

उत्तर-ऐसा प्रश्न तभी उठता है, जब इस बातको 


अभ्याससाध्य मानें। वास्तवमें यह अभ्याससाध्य नहीं है, 
प्रत्युत विवेकसाध्य है । विवेकमें दृढ़ता-अदृढ़ता होती ही नहीं, 
प्रत्युत दृढ़ता ही होती है! अतः अहम्‌ मेरा स्वरूप नहीं 
है--इस बातपर न दृढ़ रहना है, न अदृढ़ रहना है । यह बात 
है ही ऐसी--इस तरह इसको स्वीकार कर लेना, जान लेना 
है। इससे विचलित नहीं होना है। कारण कि अपने विवेकको 
महत्त्व देनेसे स्पष्ट दीखता है कि अहम्‌ मेरा स्वरूप नहीं है, 
प्रत्युत दृश्य है; क्योंकि इसका भान होता है। 

स्वरूप जल है, अहम्‌ मिट्टी है और विवेक फिटकरी है । 
जैसे जलमें मिट्टी मिली हुई हो तो फिटकरी घुमानेसे मिट्टी 
स्वतः नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल शेष रह जाता है, 
ऐसे ही विवेकको महत्त्व देनेसे स्वरूपमें माना हुआ अहम्‌ 
स्वतः नीचे बैठ जाता है और शुद्ध (निर्विकार) स्वरूप शेष 
रह जाता है। वास्तवमें अहम्‌ है ही नहीं। अहम्‌ केवल 
मान्यता (मानी हुई सत्ता) है। जैसा है, वैसा ज्यॉं-का-त्यों 
जान लेनेका माम ही ज्ञान है। है और तरहका, जाने और 
तरहका--यही अज्ञान है । 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 

(महा० उद्योग० ४२ । ३७) 

'जो अन्य प्रकारका होते हुए भी आत्माको अन्य 
प्रकारका मानता है, आत्माका अपहरण करनेवाले उस 
(आत्मघाती) चोरने कोन-सा पाप नहीं किया ? अर्थात्‌ सब 
पाप कर लिये ।' 

जैसा है, वैसा जाननेमें क्या परिश्रम है ? इसमें न कहीं 
जाना है, न कुछ लाना है और न कुछ करना है; केवल 
वास्तविक तत्त्वकी ओर लक्ष्य करना है। 
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ॐ परमात्मतत्तकी प्राप्ति होनेपर 'इच्छा' और 'द्वेष' सर्वथा मिट जाते हैं। 'सुख' और 'दुःख' अर्थात्‌ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
ज्ञान तो होता है, पर उससे कोई विकार पैदा नहीं होता। प्रारब्धके अनुसार 'संघात' (शरीर) रहता है, पर उससे मैं-मेरापनका कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता। अन्तःकरणसे तादाल्य न रहनेसे 'चेतना' और 'धृति'-रूप विकारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 


1 लोग स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंको सबसे नजदीक À रूपसे) मानते हैं, इसलिये भगवानूने 


नूने मूल प्रकृति, 


महत्त्व, ठछशछागे\ क्षि eamin, mk Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मानव-जीवनमें धर्मका महत्त्व 


(डॉ० उषा अरोड़ा, WAL ए०, पी-एच्‌० डी०) 


आज वैज्ञानिक और भौतिक युगने हमें बहुत-सी 
सुख-सुविधाएँ, प्रदान कर दी हैं। विमान आदि साधनोंके 
कारण देश-विदेशोंकी दूरियाँ कम प्रतीत होने लगी हैं। आज 
चाँद-सितारोंपर पहुँचनेवाला मनुष्य विकासके पथपर निरन्तर 
बढ़नेका दम्भ कर रहा है और दूसरी ओर धरतीपर आपसमें 
वैमनस्यकी खाई भी बढ़ती जा रही है। जो हिंसा, मार-पीट 
और खूनसे भर रही है। हिंसात्मक प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ 
गयी है कि आजका मानव मानो तृतीय विश्वयुद्धके कगारपर 
आकर खड़ा हो गया है। इसका मूल कारण है धर्म-अधर्मके 
स्वरूप और परिणामोंको भूल जाना या न समझ पाना। 

धर्म ही परम कल्याणका मूल है 

हमारे धर्मग्रन्थोंमें तथा महापुरुषोंके उपदेशोंमें मनुष्य- 
जीवनके लिये धर्मको अति आवश्यक इसलिये बताया गया 
है कि इसीके आचरणसे हमारा सब प्रकारका कल्याण सम्भव 
है । इसीलिये भगवान्‌ बुद्धने भी अपने शिष्योंसे कहा था-- 

हे भिक्षुओ ! तुम लोकमें ऐसे सदधर्मका उपदेश करो 
जिससे आदि, मध्य और अन्तमें कल्याण-ही-कल्याण हो । 

यही बात जैनधर्मके आचार्य गुणभद्रने भी कही है-- 


“धर्म सुख और कल्याणका कारण है। कारण प्रायः अपने ' 


कार्यका विनाशक नहीं होता। इसलिये धर्मके परिपालनसे 
आनन्दमें बाधा पहुँचेगी, ऐसा तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिये ।' 
धर्म आत्माकी वस्तु है 

सात्त्विक आहार, अच्छे पुरुषोंकी संगति और उपासना 
आदि कार्योसे अपने-आपमें पवित्रताका अनुभव होता है । इस 
सदाचरणको सामान्यतया धर्म कहा जा सकता है। 

वस्तुतः देखा जाय तो सदाचार तथा घर्मके परिपालनसे 
जो संतोष, सुख और आनन्द होता है, उसका सम्बन्ध आत्मासे 
है, इसलिये संत्य श्रद्धा, सत्य आचरण और सत्य ज्ञानको धर्म 
कहा गया है। ये सभी बातें शुद्ध मनोवृत्तिसे होती हैं और शुद्ध 
मनोवृत्तिका जन्म आत्मजनित सुसंस्कृत शुद्ध बुद्धिसे होता है। 
बाँसके बिना जैसे बाँसुरी नहीं बजती, वैसे ही आत्माकी 


धर्मके इन सामान्य लक्षणोंको “मनुस्मृति' में इस प्रकार 
बताया गया है-- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 
(६।९२) 
अर्थात्‌ (१) धैर्य, (२) क्षमा, (३) दम (मनको 
रोकना), (४) अस्तेय (चोरी न करना), (५) शौच (बाहर- 
भीतरसे शुद्धि), (६) इन्द्रियनिग्रह (इन्द्रियोंको वशमें 
रखना), (७) धी (शास्त्रोंका ज्ञान), (८) विद्या, (९) सत्य 
(सच बोलना) और (१०) अक्रोध (क्रोध न करना), धर्मके 
ये दस लक्षण हैं। 

(१) धैर्य--अनेक प्रकारकी बाधाओंके आनेपर भी 
आरम्भ किये गये किसी सत्कार्यको अटल विश्वासके साथ पूरा 
करनेका प्रयत्न करना धैर्यका लक्षण है। धैर्यसे मनुष्यको 
साहस, उत्साह और सफलता मिलती है। 

विघ्न-बाधाओंके बीच भी जो व्यक्ति कार्यको पूरा करना 
ही अपना कर्तव्य समझते हैं, उन्हींको श्रेष्ठ पुरुष या पुरुषसिंह 
कहा गया है । ऐसे धैर्यवान्‌ पुरुष न तो निन्दासे घबराते हैं और 
न प्रशंसासे संतुष्ट होकर आगेका कार्य छोड़ देते हैं । अर्थात्‌ 
लक्ष्यको प्राप्त किये बिना अपने पथ या श्रमसे विरत या उपरत 
नहीं होते। सम्पत्ति और विपत्ति, दोनोंमें समुद्रकी तरह गम्भीर 
तथा पर्वतकी तरह अचल बने रहना--धैर्य-धारण करना ही 
धीर पुरुषका लक्षण है। चाहे मृत्यु ही सामने क्यों न आ जाय, 
धर्मके मार्गसे विचलित न होनेवाले व्यक्तियोंको ही घैर्यशाली 
कहा गया है। 

(२) क्षमा-सुख-दुःख, हर्ष-शोक और मान- 
अपमानको तनिक भी विचलित हुए बिना शान्तिपूर्वक सह 
लेना और कुछ भी प्रतीकार न करना 'क्षमा' है। क्षमा 
विवशताकी स्थिति नहीं है, किसी बलवानके आगे निर्बल 
मनुष्यका अपमान सह लेना क्षमा नहीं है । क्षमा, उदारता हे । 
बलवान्‌ निर्बलके प्रति, धनवान्‌ निर्धनोंके प्रति, विद्वान्‌ मूखोके 
प्रति और गुरु शिष्योंके प्रति जिस उदारताका आचरण कर 
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स्मरण नहीं रखते, वे ही क्षमाशील हैं। क्षमा एक ऐसा शास्त्र 
है, जिससे बड़े-बड़े शूरवीरोंको वशमें किया जा सकता है और 
क्षमाके बलपर असम्भव कार्योको भी सम्भव करके दिखाया 
जा सकता है। सत्पुरुषॉका क्षमा एक आभूषण है। जिस 
मनुष्यमें क्षमा है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
ऐसे क्षमाशील लोगोंके शत्रु भी एक दिन मित्र बन जाते हैं। 
(३) दम--इन्द्रियोंका प्रेरक मन है। उसको अपने 
वशमें रखना ही 'दम' है। मनको एकाग्र (वश) करनेपर ही 
योगी योगाभ्यास कर सकता है, कवि काव्यसृष्टि कर सकता 
है, चित्रकार चित्र बना सकता है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर 
सकता है अथवा कोई भी व्यक्ति, इन्द्रियनिग्रह करनेपर ही 
अपने लक्ष्यकी सिद्धिमें सफल हो सकता है। यदि मनको 
वशमें न रखा जायगा तो इन्द्रियॉकी लोलुपता बढ़ेगी। वे 
सांसारिक विषयोंमें रमती जायगी और एक समय आयेगा, 
जब मनुष्यको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी और वह सर्वत्र 
असफल सिद्ध होगा। शरीरके भीतर बैठा हुआ यह मन 
हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वह इतना चञ्चल, हठी और 
बलवान्‌ हैं कि वायुको भी वशमें किया जा सकता है, पर 
मनको नहीं। इसलिये चञ्चल मनको वइमें करनेके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको ज्ञान, वैराग्य और अभ्यासका 
आश्रय लेनेका परामर्श दिया है । मनको वशमें करनेसे इन्द्रियाँ 
भी अपने-अपने कार्योमें समुचित रूपसे प्रवृत्त होती रहती हैं। 
इससे शान्ति, सुख, आनन्द और अभ्युदयकी प्राप्ति होती È | 
(४) अस्तेय--धर्ममें एकनिष्ठ होकर अपनी जीविका 
चलाते हुए किसीकी कोई भी वस्तु छिपे तौरपर न चुराना ही 
'अस्तेय' है । जो वस्तु अपनी नहीं है, उसपर अपना अधिकार 
जमाना भी चोरी है या जो जिस योग्य नहीं है, छिपे या प्रकट 
तौरपर अपनेको उस योग्य बताना भी चोरी है । धर्म या न्यायसे 
की गयी कमाई सच्ची होती है। वही अपनी है। अपर्याप्त होते 
हुए भी वही फल देनेवाली होती है । चोरीसे ली गयी अधिक 
वस्तु भी बुरी है वह अनेक अनिष्टों और कष्टोंकी जननी है। 
(५) शौच--शौच कहते हैं शुद्धिको। वह दो 
प्रकारकी होती है--एक बाह्य और दूसरी आन्तरिक । शरीर, 
वरू, निवास, भोजन तथा व्यवहार आदिकी शुद्धि बाह्य शौच 


ओर निष्कामभावनासे प्रवृत्ति आन्तरिक शुद्धि है । बाह्य शुद्धि 
पानी, मिट्टी, गोमय आदिसे और आन्तरिक शुद्धि ज्ञान, 
अध्ययन तथा तपस्यासे होती है बाहरी शुद्धिसे आरोग्य ओर 
भीतरी शुद्धिसे शान्ति मिलती है। इसलिये शौचको धर्मका 
एक प्रमुख अङ्ग माना गया है। 

(६) इन्द्रियनिग्रह--इन्द्रियोंकों वशमें रखना ही 
'इन्द्रियनिग्रह' है। इन्द्रियाँ दस हैं-- (१) मुख, (२) हाथ, 
(३) पैर, (४) मलद्वार और (५) जननेन्द्रिय, (६) आँख, 
(७) कान, (८) नाक, (९) जीभ और (१०) त्वचा । इनमें 
प्रथम पाँचको 'कमेन्द्रिर और दूसरी पाँच इन्द्रियोंको 
“ज्ञानेन्द्रिय' कहा जाता है। 

ज्ञानेन्द्रियो---श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा और mÀ 
क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धका ज्ञान होता है। ये 
पाँचों ज्ञान क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी 
इन पाँच महाभूतं या तत्त्वोके उपलक्षण और ग्राहक हैं। 

इस प्रकार आँखसे भली-बुरी वस्तुओंको देखना, जिह्वासे 
कड़वी-मीठी वस्तुओंका स्वाद लेना, नाकसे सुगन्ध-दुर्गन्धका 
अनुभव करना, त्वचासे कठोर-कोमल वस्तुओंका अनुभव 
करना और कानसे कठोर एवं कोमल सभी प्रकारके शब्दोंको 
सुनना--ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके कार्य हैं अथवा विषय हैं । इन 
विषयोंकी ओरसे ज्ञानेन्द्रियोंको रोककर उन्हें परमात्माके ध्यानमें 
लगाना ही इन्द्रियनिग्रह है । 

(७) धी--सत्‌-असत्की विवेचना करनेवाली शक्ति , 
बुद्धि नामसे प्रसिद्ध है। वह मन तथा इन्द्रियोंको असत्-मार्ग 
तथा राग-लोभादिसे हटाकर सम्मार्गका निर्देश करती है; किंतु 
राग, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदिके आवेगके अधिक बढ़ 
जानेपर उद्वेग, मोह, स्मृतिभ्रम, बुद्धिका हास एवं विनाश- 
तककी स्थिति आ जाती हे--'बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति ।' 
बुद्धि-नाशके कारण साधक परमार्थ-पथसे भ्रष्ट हो जाता है। 
अतः शास्त्र तथा संत-सम्मत विशुद्ध बुद्धिके आश्रयसे मन- 
इन्द्रियोंको झान्तिपूर्वक परमार्थमे प्रवृत्त करते रहना चाहिये । 
सर्वोत्तम बुद्धि तो वही है जो भगवानका ध्यान, स्मरण, जप 
तथा चरित्र-चिन्तन आदिमें प्रवृत्त रहे इसलिये वेदोंके प्राणभूत 
गायत्री-मन्त्रमें शुद्ध बुद्धिकी ही याचना की गयी है । अर्थ, काम 
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WA फक ऊळऊळऊफअक फफक ऋकेअफक ककर क कीकर 


(८) विद्या--संसारकी जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे 
विद्यासे ही जानी जा सकती हें । ये दोनों आँखें हमें ईश्वरने दी 

हैं, किंतु तीसरी आँख हमारी विद्या है । इसको देनेवाले सदुरु 
हैं। सभी शास्त्रोंमें विद्याके दो प्रमुख भेद हैं-परा और 
अपरा । अपरा विद्याके द्वारा लौकिक पदार्थो एवं तत्त्वों तथा 
ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद, विज्ञान आदिका ज्ञान होता है, 
किंतु इससे ऊपर उठकर जिस ब्रह्मविद्याके द्वारा माया, आत्मा 
और परमात्माका पूर्ण ज्ञान होता है वह परा विद्या ही सर्वोत्तम 
है, जिसकी वेदादि शास्त्रों तथा गीता, भागवत आदिमें सर्वत्र 
चर्चा है और जिसके आश्रयसे प्राणी संत बनकर भगवानको 
प्राप्तकर कृतार्थ एवं जीवन्मुक्त हो जाता È | 

(९) सत्य--जिस बातको जैसा पढ़ा जाय, देखा जाय 
या सुना जाय उसको ठीक वैसे ही कहना 'सत्य बोलना' È | 
किंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि वह सत्य अहिंसापरक और 
परोपकारवर्धक हो, कटु भी न हो । जिसके भीतर किसी प्रकार 
छल-कपट या संदेह नहीं हे, उसीके भीतर सत्यका निवास 
होता है और उसीकी सर्वत्र विजय होती है। वैसे तो एकमात्र 
सर्वेश्वर परमात्मा ही त्रिकालाबाधित नित्य परम सत्य हैं। अतः 
उनका सदा चिन्तन, स्मरण, भजन और कथन ही सत्य है, 
अन्य पदार्थ तो मायिक और क्षणभङ्गुर होनेसे सत्य हो 
नहीं सकते । 

हमें चाहिये कि हम हमेशा ही सत्य-धर्मका ही अनुसरण 
करें । सत्यका पालन करनेमें चाहे प्राणोंका उत्सर्ग ही क्यों न 
करना पड़े, उससे विमुख नहीं होना चाहिये । सत्यका आधार 
धर्म है और धर्मकी ही अन्तमें विजय होती है। 


(१०) अक्रोध--क्रोध न करना ही 'अक्रोध' है। 
जैनदर्शनमें क्रोधकी गणना 'कषायों' में की गयी है और उसके 
द्वारा उत्पन्न होनेवाली बुराइयोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
गया है। क्रोध, मनकी बुराई है, जिसको जीत लेना चाहिये । 
श्रीमद्धगवद्वीतामें कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद और मत्सर--इन छः मनके विकारों (शत्रुओं) को 
जिसने जीत लिया, उसने वस्तुतः अपने-आपको ओर सारे 
संसारको जीत लिया । साधनाकी दृष्टिसे काम ही क्रोधका रूप 
धारण कर लेता है। इसलिये क्रोध भयंकर दोष हे । यह ज्ञान 
और सद्बुद्धिको आवृत कर लेता है और तब कर्तव्य- 
अकर्तव्यका ज्ञान नहीं रहता । अतः ज्ञान, भक्ति, जप, ध्यान 
आदिसे मनको. कभी हटने नहीं देना चाहिये। इस क्रोधको 
सभी पापोंकी जड़ कहा गया है। इससे क्षणमात्रमें दीर्घकालीन 
पुण्य एवं साधन समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः इससे सर्वथा 
सतर्क रहना चाहिये । इसलिये अनुद्विस्र रहकर इसके मूल 
कारण काम या रागसे सावधान रहना ही इसके उत्पन्न न होने 
देनेका सर्वोत्तम उपाय है। क्रोधका सर्वोपरि अभाव सवोंपरि 
धर्म है। क्रोध न करना ही पूर्ण शान्ति एवं परमशान्ति है। 
इसीको ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। इसीलिये भगवान्‌ मनुने 
क्रोधको सबसे पीछे रखा है। 

ऐसी स्थितिमें जब सब अपने-अपनेको धार्मिक बनानेके 
लिये प्रयलशील होंगे तो फिर किसी भी सहायककी अपेक्षा 
नहीं रहेगी, अपितु सभी संत, सज्जन, अध्यात्मवेत्ता और 
जीवन्मुक्त होकर विश्वके समस्त वातावरणको पवित्र, 
आनन्दमय और कल्याणमय बनानेमें स्वतः समर्थ हो जायँगे | 


— RS — 


अंदर भगवानको भरो 
सुख या दुःख किसी प्राणी, पदार्थ या परिस्थितिमें नहीं है ये हैं मनकी कल्पनामें । जहाँ मनमें अनुकूलता है, वहाँ 
सुख है और जहाँ प्रतिकूलता है, वहाँ दुःख है । अनुकूलता-प्रतिकूलता इसीलिये है कि मनमें विनाशी अपूर्ण जगत्‌ भरा 
है। इसीसे सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि उत्पन्न करनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल भावना हुआ करती हैं। मनमें भगवानको 
भर लें तो जगत्‌ निकल जायगा। उसीके साथ अनुकूल-प्रतिकूल भावना भी निकल जायेंगी । अतएव भगवानको 
भरनेकी चेष्टा कीजिये । भगवान्‌ ठोस है, जगत्‌ पोला है। ज्यों-ज्यों भगवान्‌ भरेंगे, जगत्‌ अपने-आप ही निकलता चला 
जायगा और फिर वहाँ जगत्‌ आ नहीं सकेगा । सुख-दुःखादि इन्दव जहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ शोक, मोह, भय, विषाद आदिका 


सागर रहेगा 
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कहानी-- 
सत्य 
[ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ] 
(श्री 'चक्र' ) 


दिन विदा होनेको था। सूर्यभगवान्‌ अस्ताचलपर पहुँच 
चुके थे | संध्याकी लालिमाने दिशाओंके साथ तरुपल्लवों एवं 
पृथ्वीको भी अनुरञ्जित कर दिया था। निर्झरका निर्मल प्रवाह 
सिन्दूरी हो चुका था। पक्षी कलरव करते नीडोको लौट रहे 
थे। मयूरोंकी केकासे कानन मुखरित हो उठा था। 

गन्तव्य अभी सुदूर था । पथिक श्रान्त हो चुका था और 
उसके पैर अब सत्याग्रह करने लगे थे। भालपर पसीनेके 
बड़े-बड़े बिन्दु चमक रहे थे। उसने अञ्जलि भरकर अपने 
मुखको प्रवाहके जलसे धोया और तृषा शान्त की। इसके 
अनन्तर वह कलियोंके भारसे झुके हरसिंगारके नीचेकी 
स्वच्छ शिलापर अपने कंधेका कम्बल डालकर उसीपर लेट 
गया। कुछ ही क्षणॉंमें उसकी नासिकासे खर्रटेकी आवाज 
निकलने लगी । 

शरदकी वही शुभ्र पूर्णिमा थी जिसमें कभी लीलाधरके 
अधरोंसे लगी वंशीने त्रिभुवनको सुधा-स्त्रात किया था । धवल 
ज्योत्स्राकी गोदमें नीरव झान्त वनस्थली सुषुप्ति-सुखका 
अनुभव कर रही थी। पथिक एक पूरी निद्रा ले लेनेके बाद 
जगा। क्षुधाने निशीथमें उसे क्षुब्ध कर दिया और अपने 
झोलेसे वह साथ लाया पाथेय निकालकर भोजन करने लगा | 

क्षुधा शान्त हो गयी। निर्झरके मधुर जलने उसे संतुष्ट 
कर दिया । प्रगाढ़ निद्राने पथ-श्रम दूर कर ही दिया था। 
शशाङ्के इस महोत्सवमें पथिक प्रफुल्ल था। उसका हृदय 
शान्त और प्रसन्न था। हरसिंगाकी कलिकाएँ, खिलने लगी 
थीं। उनकी मधुर सुगन्धिसे वायु आनन्द प्रदान कर रहा था। 
पथिकने पुनः शयनका विचार नहीं किया। इतने झान्त- 
सुहावने समयको वह यों ही निद्रामें खोना नहीं चाहता था। 
उसने उसी कम्बलपर आसन लगाया और अपने झोलेसे कुछ 
कागज, नोटबुक, पेन्सिल प्रभृति निकालकर वह अपने 
आगेके कार्यक्रमको निश्चित करनेमें लग गया । 

नोटबुकमें उसीने कभी लिखा था--'सत्यप्रतिष्ठायां 


चिह्न लगा था। वह सोचने लगा--“सत्यकी प्रतिष्ठासे कर्मका 
इच्छित फल प्राप्त होता है।' यह महर्षि पतञ्जलिका वचन È | 
मैंने इसपर चिह्न भी लगाया है कि अवसर पड़नेपर इसपर 
विचार करूँगा। महर्षिका वाक्य मिथ्या तो हो नहीं सकता, 
फिर क्यों न सब जंजाल और दाँव-पेंचको छोड़कर इसीसे 
काम निकालूँ पथिकको पुनः आलस्य प्रतीत हुआ । कर्तव्यके 
सम्बन्धमें वह निश्चिन्त हो गया था, अतः लेट गया । 

fed (ठगो) ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वे 
यात्रियोंको तो लूटते ही थे, अवसर देखकर ग्राम एवं 
बाजारोंको भी लूट लेते थे। उनका दल बढ़ता ही जाता था। 
छत्तीसगढ़में उनका प्राबल्य था और उसमें भी रायपुर राज्यमें । 
उन्होंने अब अपना सुदृढ़ संगठन बना लिया था एवं वे डकैती 
करने लगे थे। 

यात्रियोंतक हो तो कोई बात भी है, ग्राम और बाजारोंसे 
बढ़ते-बढ़ते पिंडारोंने आज राज्यका तहसीलसे आता हुआ 
खजाना भी लूट लिया था। खजानेके साथ आनेवाले 
सिपाहियोंको उन्होंने मार दिया था। इससे सैनिकोंमें बड़ी 
उत्तेजना थी । सभीको प्राण प्यारे होते हैं। सभी जगह उपर्युक्त 
घटनाकी चर्चा थी और सिपाही नगरसे बाहर कहीं भी 
खजानेके साथ न जानेकी सलाह कर रहे थे। 

बात मन्त्रीतक पहुँची और उसने महाराजको एककी दो 
बनाकर समझाया । क्योंकि कुशल सचिव चाहता था कि 
पिंडारोंका शीघ्र दमन हो। यही कारण है कि मोहनसिंहके 
समान शान्त और राज्यकी ओरसे कानमें तेल डालकर महलमें 
पड़े रहनेवाला राजा भी आज व्यग्र था। उसे चिन्ता हो 
गयी थी कि कहीं पिंडारे और बढ़कर पूरे राज्यपर अधिकार 
न कर बैठें। अपनी सत्ताकी रक्षाके विचारसे राजा आज 
व्याकुल था। 

लगभग सब चतुर, शिक्षित एवं वीर नागरिक निमन्त्रित 
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अच्छा बाजार कहना चाहिये । महाराजका दरबार लगा । प्रश्न 
था 'पिंडारोंका दमन कैसे हो ?' अन्तमें मन्त्रीकी सम्मति 
सबको प्रिय लगी कि पिंडारोंके गुप्त अड्डेका पता लगाया 
जाय। वहाँ वे सब लोग कब एकत्र और असावधान रहते 
हैं, यह ज्ञात किया जाय। उसी समय उनपर अचानक 
आक्रमण हो।' 

यह काम करे कोन ? बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। महाराजने 
बीड़ा रखा और पद, पुरस्कार तथा जागीरका लोभ दिखाया | 
प्राणपर खेलनेका प्रश्न था । सबके सिर झुके थे। बड़ी देर हो 
गयी, पर किसीने बीड़ा उठाया नहीं। अन्तमें एक ब्राह्मण 
युवक उठा | साँवला-दुबला शरीर, भालपर भस्मका त्रिपुण्डू 
और भुजा तथा कण्ठमें रुद्राक्षकी माला । सब उसे आश्चर्यसे 
देखने लगे। उसने बीड़ा उठाकर मुखमें रखा और बिना 
किसीको बोलनेका अवसर दिये सभासे शीघ्रताके साथ 
चला गया। 

“आप कहां जा रहे हैं ?' एक पथिकसे एक वृक्षके नीचे 
बैठे दूसरे व्यक्तिने पूछा जो वेष-भूषासे पथिक ही जान 
पड़ता था। 

'पिंडारोंके अड्डेपर।' बिना किसी संकोचके उसे उत्तर 
मिला । प्रश्नकर्ताको ऐसा उत्तर पानेकी तनिक भी आशा न थी। 
वह भौंचक्का रह गया और घूरकर उस पथिकके मुखको देखने 
लगा। 

“भाई, मैं भी यात्री हूँ। इधर वनमें भय है। इसलिये 
साथीकी प्रतीक्षामें बैठ गया था । आप मुझसे हँसी क्यों करते 
हैं? मैं पिडारा थोड़े ही हूँ।' चोरकी दाढ़ीमें तिनका, पथिकके 
उत्तरसे उस पूछनेवालेको जो सचमुच एक प्रधान ठग था, 
संदेह हो गया कि यह मुझे पहचानकर व्यंग कर रहा है। 

'मैं हँसी नहीं करता' गम्भीरतासे पथिकने कहा “सचमुच 
ही मैं पिडारोंके अड्डेपर जाना चाहता हूँ, किंतु अभी मेरे 
गन्तव्यका मुझे कुछ भी पता नहीं लग सका है। कितना 
अच्छा होता कि कोई पिंडारा मुझे मिल जाता। 

'और तुम्हें ठिकाने लगाकर कपड़े-लत्ते लेकर चम्पत 
होता।' हसकर ठगने बात पूरी की और ध्यानसे अपने झब्दोंके 


WAA लगाने या चम्पत होनेकी तो कोई बात नहीं' 
पथिककी गम्भीरता अखण्ड थी । 'मेरे पास आठ अशार्फियाँ हैं 
और ये वस्न, इन्हें मैं प्रसन्नतासे दे सकता हूँ । फिर कोई 
ब्राह्मणको व्यर्थ क्यों मारेगा ?' 

'देवता ! तब आपको पता होना चाहिये कि मैं ही यहाँके 
पिंडारोंका सरदार हूँ।' उसने ब्राह्मणके मुखपर अपने नेत्र 
गडा दिये। 

पथिक उल्लसित हो उठा 'जय शंकर भगवानकी ! मुझे 
व्यर्थमें भटकना न होगा। आप चाहें तो ये आरार्फियाँ ले लें 
और कहें तो लँगोटी लगाकर सब कपड़े भी उतार दूँ। लेकिन 
आप इतनी कृपा और करें कि अपना अड्डा मुझे दिखा दें ।' 
आशर्फियोंको ब्रा्मणने झोलेसे निकालकर ठगके आगे 
रख दिया। 

“आप मेरे अड्डेपर क्यों जाना चाहते हैं ?' सरदारने 
ब्राह्मणकी निःस्पृहता और प्रसन्नतासे कुतूहलमें पड़कर पूछा । 
उसने मुहरें उठा ली थीं और वस्त्र उतरवानेकी बात भी भूल 
चुका था। 

ब्राह्मण एक क्षण रुका 'क्या यहाँ भी सत्य------ निश्चय। 
जब सत्य बोळनेसे इतनी सफलता हुई है तो आगे झूठ नहीं 
बोळूँगा।' उसने स्पष्ट बतला दिया कि मैं रायपुर-राज्यका 
गुप्तचर होकर आया हूँ। उसने कहा--'मैंने अनेकों युक्तियाँ 
सोचीं, लेकिन महर्षि पतञ्जलिके सूत्रने सबको दबा दिया । मैंने 
निश्चय किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और अब तो प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि जीवनमें कभी भी असत्यका आश्रय नहीं लूँगा ।' 

ब्राह्मण युवकके मुखपर सात्त्विक दृढ़ता थी। ठगोंके 
सरदारका हदय भी मनुष्यका ही हदय था। वह उसकी ओर 
फिर सिर उठाकर देख नहीं सका । चुपचाप घूमकर उसने नेत्र 
पोछे और ब्राह्मणको पीछे आनेका संकेत करके घनी झाड़ियोंके 
बीचमें घुसने लगा । 

x x x 

रायपुरके महाराजका दरबार लगा था। रुद्रदेव शर्मा 
पिडारोंके अड्डेका पता, वहाँका मार्ग, उनकी शक्ति प्रभूति 
सबका पता लगाकर आ गये थे | राजसभामें उन्होंने सब 
बातोंको सविस्तार सुनाया। केवल उन्होंने छोड़ दिया कुछ 
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“पिंडारोंपर चढाईका भार कौन लेगा ?' महाराजने पूछा । 

“लेकिन पिंडारे तो परास्त हो चुके हैं। उनपर अब चढ़ाई 
होगी क्यों ?' एक हट्टे-कट्टे पुरुषने प्रवेश करते हुए कहा । 
गुरुदेवकी सत्यताने पिंडारोंको पूरी तरह परास्त कर दिया है 
और उनका सरदार अब उनका स्वेच्छा-बंदी है । उस ब्राह्मणके 
चरणोंपर गिरकर वह फूट-फूटकर रोने लगा | 

सब चकित थे और ब्राह्मण कर्तव्यविमूढ़ ! पूरा वृत्तान्त 
ज्ञात होनेपर महाराज सिंहासनसे उतर पडे । उन्होंने ब्राह्मणके 
चरणोंमें मस्तक रखा और उस सरदारको उठाकर हदयसे लगा 


लिया । रुद्रदेव शर्मा राजगुरु हो गये । एवं अभयसिंह पिंडारा 
रायपुर-राज्यके मन्त्रत्वको सँभालनेके लिये विवश हुए। 

इतिहास अस्थिर होता है, लेकिन महत्कर्म उसे भी स्थायी 
बना ही जाते हैं। छत्तीसगढ़की जंगली जातियोंमें अब भी 
शपथ देते समय 'झूठ बोलू तो रुद्रकी सोगन्ध' कहनेकी प्रथा 
है। विश्वास किया जाता है कि रुद्रका नाम लेकर झूठ 
बोलनेवालेके घर या तो चोरी होती है या डाका पड़ता हे । रुद्र 
वहाँ सत्यके प्रतीक हो चुके हैं। 
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आपका पत्र मिला । मेरे द्वारा दिया हुआ आपके प्रश्नोंका 
उत्तर मिलनेसे आपको शान्ति मिली लिखा, सो आपके प्रेमकी 
बात है। आप रामनाम जपते हैं तथा आपको इससे शान्ति 
मिलती है, सो बहुत आनन्दकी बात है। इस पत्रमें पूछे हुए 
प्रश्नेंका उत्तर इस प्रकार समझना चाहिये। 

(१) प्रश्न--ज्ञानी जब शरीर छोड़ता है, तब उसका 
पुण्यकर्म सेवा करनेवालेको मिलता है और पापकर्म निन्दकको 
सो क्या बात है ? ज्ञानीके तो कुछ भी कर्म नहीं रहता तो फिर 
दूसरेको कैसे मिलता है? वह तो सञ्चित, प्रारब्ध और 
आगामी--सबसे मुक्त हो जाता है। 

उत्त--आपका लिखना बहुत ठीक है। वास्तवमें 
ज्ञानीके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तब सेवा करनेवालेको 
ज्ञानीके पुण्यकर्म मिलते हैं और निन्दा करनेवालेको 
पापकर्म--यह मानना असंगत है। यह बात अवश्य है कि 
जो ज्ञानीकी सेवा करता है, उसे सेवाके फलस्वरूप पुण्य होता 
है, और जो उसकी निन्दा करता है, उसे निन्दाके फलस्वरूप 
पाप लगता है। इसमें एक बात और भी समझनेकी है | वह 
यह कि किसीकी भी सेवा की जायगी तो पुण्य होगा, और 
किसीकी निन्दा की जायगी तो पाप होगा, किंतु जैसे सामान्यतः 
जलमात्रमें शौच जाना ही पाप है, परंतु श्रीगङ्गाजीमें शौच 
जानेसे अधिक पाप लगता है, इसी प्रकार ज्ञानीकी निन्दा 
करनेसे अधिक पाप लगता है और उसकी सेवा करनेसे 


(२) प्रश्न—योगभ्रष्ट पुरुष पूर्वके अभ्याससे फिर 
योगमें प्रवृत्त हो जाता है तो पूर्वमें यदि बुरा कर्म किया है तो 
उसका संस्कार भी तो पापकर्ममे प्रवृत्त करेगा, इससे वह फिर 
योगभ्रष्ट हो जायगा, सो कया बात है ? 

उत्तर--आपका पूछना ठीक है, किंतु जिस प्रकार एक 
मनुष्यको किसी दूसरेके कुछ रुपये देने हैं । वह इस वक्त रुपये 
पास न होनेसे चुका तो नहीं सकता, किंतु अच्छी नीयतसे उसे 
चुका देनेका वादा करता है, तो भला आदमी उसे अवसर दे 
देता है, उसपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करता | इसके बाद 
वह जब रुपये कमाकर उसे दे देता है, तब ऋणसे मुक्त हो 
जाता है। इसी प्रकार योगभ्रष्टके पूर्वाभ्याससे साधनकी ओर 
झुक जानेपर पूर्वके बुरे संस्कारोंका प्राबल्य रुक जाता है और 
बादमें उसके साधन करते रहनेसे वे बुरे संस्कार नष्ट हो जाते 
हैं। तब फिर वे उसे पापकर्ममें प्रवृत्त करके पुनः योगभ्रष्ट नहीं 
कर सकते। 

(३) प्रश्न--आप लिखते हैं कि कर्मयोगसे मोक्ष 
मिलता है और ज्ञानसे भी, किंतु कर्मयोगसे तो अन्त:करणकी 
शुद्धि होती है फिर मुक्ति कैसे मिलेगी ? मुक्ति तो ज्ञानसे ही 
मिलती है। इसमें क्या बात है ? 

उत्तर--कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही अलग-अलग 
स्वतन्त्र साधन हैं | इन दोनोंका जो एक फलरूप ज्ञान है, वह 
इनसे विलक्षण है। कर्मयोगसे अन्त शुद्धि होनेके 
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कर्मयोगसे अन्तःकरण शुद्ध होकर ईश्वरकी कृपासे स्वतः ही 
ज्ञान हो जाता है (गीता १८। ५६) । इस प्रकार कर्मयोग 
स्वतन्त्र साधन भी है | इसीलिये कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--इन 
दोनोंको अलग-अलग स्वतन्त्र साधन लिखा है। 

(४) प्रश्न--किसी आदमीने किसीका घर जला दिया 
या किसीको मार डाला तो उसको तो उसके पापका फल 
मिला, फिर घर जलानेवाला या मारनेवाला पापका भागी क्यों 
बनता है ? 

उत्तर--जिसका घर जलता है या जो मरता है, उसका 
तो यह प्रारब्धका ही फल है, किंतु जलानेवाले या 
मारनेवालेका यह अपराध है। जिस प्रकार अदालत किसी 
अपराधीको फाँसी देनेका हुक्म देती है और यदि उस 
अपराधीको कोई दूसरा आदमी यह समझकर मार डालता है 
कि इसे मरना तो है ही, राजकर्मचारी मारें या मैं मार SĂ, तो 
वह अपराधी समझा जाता है और उसे इसका दण्ड मिलता 
है, क्योंकि उसको उसे मारनेका कोई हक या हुक्म नहीं था | 
सरकारकी ओरसे अपराधीको फाँसी देनेका स्वतन्त्र प्रबन्ध है । 
इसी प्रकार परमात्माके राज्यमें अपराधीको दण्ड देनेका स्वतन्त्र 
प्रबन्ध है । इसीसे कोई यदि किसीका घर जलाता है, मारता 
है या कष्ट पहुँचाता है तो वह अपराध करता है और दण्डका 
भागी बनता है। 

(५) प्रश्न—ध्यान करते समय यदि भगवानका दूसरा 
रूप आ जाय तब क्या करना चाहिये ? जैसे राम-रूपका 
ध्यान करते समय कृष्ण या विष्णुरूप आ जाय तो किस 
रूपका ध्यान करना चाहिये । और इष्टदेवके ध्यानके समय 
साधक अपने गुरुदेवका या किसी महापुरुषका ध्यान कर 
सकता है या नहीं ? 

उत्तर--अपने इष्टस्वरूपका ध्यान करते समय यदि 
दूसरा रूप आ जाय अर्थात्‌ राम-रूपका ध्यान करते समय 
कृष्ण या विष्णु-रूप आ जाय तो अपने इष्टरूपके ध्यानसे 
दूसरे रूपके ध्यानका अधिक आदर करना चाहिये । क्योंकि 
जो ध्यान हम करते हैं, बह हमारी इच्छासे किया जाता है और 

ध्यान करते समय जो दूसरा रूप आता है, वह प्रभुकी इच्छासे 
आता है। इसलिये प्रभुकी इच्छासे आया हुआ रूप अधिक 


या गुरुदेवका ध्यान करनेमें कोई दोष नहीं है, किंतु केवल एक 
इष्टदेवका ही ध्यान करना सबसे उत्तम है । यह विश्वास रखना 
चाहिये, प्रभुके सारे रूप एक ही भगवानके हैं। 

(६) प्रश्न--भगवान्‌ जब दर्शन देते हैं, तब क्षीर- 
समुद्रसे देते हैं या वैकुण्ठलोकसे या साकेतलोकसे अथवा 
अन्तर्यामी सर्वव्यापी ब्रह्म दर्शन देते हैं--इसमें क्या बात है 
तथा कर्मका फल भी कोन देते हैं ? 

उत्तर--क्षीरसमुद्र, साकेतलोक, वैकुण्ठलोक-ये सब 
एक परमधामके ही नाम हैं। उस एक परमधामको ही कृष्णके 
उपासक गोलोक, रामके उपासक साकेतलोक, विष्णुके 
उपासक वैकुण्ठलोक कहते हैं। उस परमधामका मालिक 
सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर È | वह 
सर्वोपरि है। उससे ऊपर कोई नहीं है। वही भक्तोंको दर्शन 
देता है और वही सचिदानन्दघन ब्रह्म है (गीता १४। २७) 
तथा वही जीवोंको उनके कमेकि अनुसार फल देता है। 

(७) प्रश्न—यदि भगवानका दर्शन हो जाय और 
भगवान्‌ पहचाननेमें न आवें तो उसकी मुक्ति हो जायगी कि 
नहीं ? 

उत्तर--भगवान्‌का दर्शन होनेसे बहुत लाभ है, किंतु 
यदि भगवानको पहचाना नहीं तो उसकी मुक्ति करनेके लिये 
भगवान्‌ बाध्य नहीं हैं, अनन्य भक्तिसे ही बाध्य हैं (गीता 
११। ५४) । जब श्रीकृष्ण भगवानका अवतार हुआ उस 
समय जिन्होंने उनको नहीं पहचाना, उनको मुक्ति नहीं हुई, 
बल्कि भगवान्‌को न पहचाननेवालोंको मूढ़ बतलाया है 
(शीता ९। ११-१२, ७1२५) । 

(८) प्रश्न--भगवान्‌ राम और विष्णु-कृष्णमें क्या भेद 
है ? रामायणमें, विष्णुपुराणमें कहींपर भेद लिखा है सो क्या 
बात है ? जो अवतार लेते हैं सो किनका अवतार होता है, 
कारण तो कोई होगा ? 

उत्तर भगवान्‌ राम, कृष्ण तथा विष्णुमें कोई भेद नहीं 
है। केवल नाम-रूपका भेद है। वस्तुतः कोई भेद नहीं है। 
जैसे एक ही पुरुष पहले ब्रह्मचर्याश्नममें रहे और पीछे गृहस्थ 
बन जाय तथा गृहस्थसे संन्यासी बन जाय तो वस्तुतः वह एक 
ही है, केवल वेषमात्रका भेद है। वह सर्वान्तर्यामी, सर्व- 
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रामको तथा विष्णुपुराणमें विष्णु-कृष्णको सर्वोपरि कहा है, 
उसका यह अर्थ है कि उपासकको अपने इष्टरूपको सर्वोपरि 
मानकर उपासना करनी चाहिये। इससे उस रूपमें श्रद्धा-प्रेम 
होकर साधकको शीघ्र सफलता मिलती है। श्रीपार्वतीजी 
भगवान्‌ शङ्करके लिये तपश्चर्या करती हैं। उनको कहा जाता 
है कि वे ag उपासना छोड़कर विष्णुकी ही आराधना करें, 
किंतु श्रीपार्वतीजी इससे विचलित न हुईं और अपने इष्टकी 
आराधनामें ही लगी रहीं, इससे उन्होंने सफलता प्राप्त की । 
इसी तरह साधकको अपने इष्टरूपको ही सर्वोपरि मानकर 
उन्हींकी उपासना करनी चाहिये । 

(९) प्रश्न--भगवान्‌की अहैतुकी कृपा होती है या 
नहीं ? अगर होती है तो किस समय होती है ? किस जीवपर 
होती है ? या सबपर होती हे ? 

उत्तर--भगवान्‌की कृपा अहैतुकी ही होती है और वह 
सभीपर सब समय रहती है। किसी समय जो हेतुसे हुई 
दीखती है, उसमें साधकके श्रद्धा-प्रेमके तारतम्यके कारण ही 
कृपामें भी कमी-बेशी दीखती है। 

(१०) प्रश्न--प्राब्धकर्म मिटता है या नहीं? 
भगवानके दर्शनमें या मारनेमें कौन विशेष लाभदायक है और 


कल्कि-अवतार हुआ है या नहीं ? पापकर्म तो बहुत बढ़ 
गया, वर्णव्यवस्था भी सब छोड़ रहे हैं; आपकी क्या 
सम्मति है ? 

उत्तर--प्राख्ध प्रायः भोगनेसे ही मिटता है। भगवानका 
बरदान आदि कोई विशेष कारण हो जाय तो भगवानकीः 
कृपासे बिना भोगे ही मिट जाता है, क्योंकि भगवान्‌ तो 
असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं। भगवानके हाथसे 
मरनेकी अपेक्षा उनका दर्शन होना श्रेष्ठ है, क्योंकि हाथसे 
मरनेकी आशासे तामस भावका अवलम्बन करना पड़ता है | 
कल्कि-अवतार अभी नहीं हुआ और जल्दी होनेकी उम्मीद भी 
नहीं है। अभी वह स्थिति नहीं आयी है, जिसमें भगवानको 
अवतार लेना पडे । 

आपने पूछा कि मुझे मृत्युका भय लगता है, उसको छोड़ 
दूँ या याद रखैँ। झास्रोमें तो याद रखनेको लिखा है। सो 


ठीक है। मृत्युको याद करनेका यह तात्पर्य है कि मृत्युके याद 


WA साधन तेज होता है, भगवानकी स्मृति अधिक होती है । 
यदि ऐसा न हो तो मृत्युको याद रखकर चिन्ता करनेकी कोई 
जरूरत नहीं । 


(०-0. Na 


विनय 


(श्रीबालकृष्णजी गर्ग) 
ओ अनन्त ! तुम निखिल-नियन्ता ब्रह्मा-विष्णु-महेश्चर हो। 
रघुनन्दन-यदुनन्दन हो, सम्पूर्ण देवि-्देवेश्वर हो॥ 
निराकार-साकार सगुण-निर्गुण भी हो, त्रिगुणेश्वर हो। 
अज-अनादि-अव्यक्त-अगोचर सर्वेश्वर-परमेश्वर हो॥ 
अखिलेश्वर ! तुम अविनाशी-अजरामर-लोक-उजागर हो । 
निविकार-निर्लिप्त-निरञ्जन-भक्तहदय-नटनागर हो॥ 
दीनबन्धु हो, प्रेम-इन्दु हो, अक्षय करुणासागर हो। 
अतुलित वैभव-ऋद्धि-सिद्धिपति, सकल शक्तिके आगर हो ॥ 
जगाधार ! पङ्किल-तमसावृतत अन्तस्तल उज्ज्वल कर दो। 
विनय यही, नीरस जीवनमें पावन प्रेम-सलिल भर दो ॥ 
निज स्वरूपका ज्ञान प्राणियोंको अति सुगम-सरल कर दो। 
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गीता-तत्त्व-चिन्तन 
गीतामें भगवानका आश्वासन 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


सर्वेभ्यः साधकेभ्यश्वाश्वासनं दत्तवान्‌ हरि: । 
जनः कल्याणकृत्कञ्चिद्‌ दुर्गतिं नैव गच्छति॥ 
परमात्प्राप्तिके मार्गमें कोई विघ्र-बाधा है ही नहीं । यह 
मार्ग सम्पूर्ण विन्न-बाधाओंसे रहित है--'एष निष्कण्टकः 
पन्थाः ।' इस मार्गमें आँखें मीचकर दौड़नेपर भी मनुष्य न तो 
ठोकर खाता है और न गिरता ही है। 
जिस साधकका अपने कल्याणका, परमात्मप्राप्तिका ही 
उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय बन जाता है, उसका बहुत काम हो जाता 
है। स्वयं भगवानने साधकमात्रको आश्वासन देते हुए कहा है 
कि अपने कल्याणके लिये कर्म करनेवालेकी दुर्गति नहीं 
होती--'न हिं कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं तात गच्छति ॥' 
(६।४०) । जो केवल परमात्माके लिये ही यह सब काम 
करता है, उसके सम्पूर्ण कर्म सत्‌ हो जाते हैं (१७। २७) 
और सतूका कभी अभाव (नाश) नहीं होता। समताका 
थोड़ा-सा भी अनुष्ठान जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर 
लेता है--'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात्‌॥' 
(२॥ ४०) । वेदोमें, यज्ञोमें, तपॉमें और दानोंमें जो पुण्यफल 
कहे गये हैं, उन सबको योगी अतिक्रमण कर जाता है 
(८ । २८) । योगी ही नहीं, योग-(समता-) का जिज्ञासु भी 
aja कहे गये सकाम अनुष्ठानोंका अतिक्रमण कर जाता 
है--'जिज्ञासुरपि योगस्य झान्दब्रह्मातिवर्तते ॥' (६ । ४४) | 
जिन्होंने अपनी कहलानेवाली वस्तुओंसहित अपने- 
आपको भगवानके समर्पित कर दिया है, ऐसे अनन्य भक्तोंका 


उद्धार भगवान्‌ बहुत जल्दी कर देते हैं (१२।७) । ऐसे 
भक्तोंका योगक्षेम (अप्राप्तकी प्राप्ति कराना ओर प्राप्तकी रक्षा 
करना) भी भगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं--तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥' (९।२२) । 

अपने अनन्य भक्तोंको भगवान्‌ अर्जुनके माध्यमसे 
आश्वासन देते हैं कि तुमलोग साधन ओर सिद्धि--दोनोंके ही 
विषयमें चिन्ता मत करो । यदि साधक अपनेमें दैवी सम्पत्तिके 
गुणोंकी कमीको लेकर साधनके विषयमें हताश होता है तो 
उसके लिये भगवान्‌ आश्वासन देते हैं कि तुम दैवी सम्पत्तिके 
गुणको प्राप्त हो गये हो; अतः तुम चिन्ता मत करो--'मा 
शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥' (१६।५) । 
अगर साधक अपने पापोंको लेकर सिद्धिके विषयमें हताश 
होता है तो उसके लिये भगवान्‌ आश्वासन देते हैं कि में तुम्हें 
सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर दूँगा; अतः तुम चिन्ता मत 
करो--'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 
(१८।६६) कॅ 

साधकमें साधन और सिद्धिके विषयमें चिन्ता तो नहीं 
होनी चाहिये, पर भगवानकी प्राप्तिके लिये व्याकुलता जरूर 
होनी चाहिये । कारण कि चिन्ता भगवानसे दूर करनेवाली है 
और व्याकुलता भगवान्‌की प्राप्ति करानेवाली हे । चिन्तामें 
निराशा होती है और व्याकुलतामें भगवान्को आशा दृढ़ होती 
है। अतः साधकको चिन्ता कभी करनी ही नहीं चाहिये और 
अपने साधनमें तत्परतासे लगे रहना चाहिये । 


—= DOC O— 


निर्जनमें आत्मध्यान करो, सर्वदा आत्मपरीक्षा करते रहो, मनके प्रति लक्ष्य रखनेसे ही मन कुपथसे हट जायगा । 
सहजमें मनका विश्वास न करो, इसका चाञ्चल्य ओर विक्षेप जबतक दूर नहीं हो तबतक ऐसा न समझना कि यह 


शान्त हो गया है। 


# भगवान्‌के आश्वासनकी बात इन ₹लोकोंमें भी आयी है--दूसरे अध्यायका बहत्तरवाँ इलोक, चौथे अध्यायका छत्तोसवाँ इलोक, 


पाँचवें अंध्यायका उनतीसवाँ इलोक, छठे अध्यायका इकतीसवाँ इलोक, सातवें अध्यायका चौदहवाँ इलोक, आठवें अध्यायका पाँचवाँ और 
चौदहवाँ श्‍लोक, नवें अध्यायका तीसवाँ और इकतीसवाँ इलोक, दसवें अध्यायका नवा, दसवाँ और ग्यारहवाँ इल्प्रेक, म्यारहवें अध्यायका 
पचपनवाँ इलोक, CRGA आध्याप्रक्र&उम्तात्तन्नो शोक ipi au Siket by Sarna Seang GAAF kosha ST 
शलोक, पंद्रहवें अध्यायका उन्नीसवाँ इलोक और अठारहवें अध्यायका अड्जावनवाँ इलोक। 
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ब्रत-परिचय 
मार्गशीर्षमासके व्रत 
[ गताङ्क पृ°-सं° ६३९ से आगे ] 


कृष्णपक्ष 

(९) धन्यत्रत (वाराहपुराण) --यह त्रत मार्गरीर्षमें 
qe और कृष्ण दोनों पक्षोंकी प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर प्रत्येक 
शुक या कृष्ण प्रतिपदाको वर्षभर करनेसे पूर्ण होता है। इसमें 
नक्तत्रत किया जाता है । उस दिन रात्रिके समय विष्णुका पूजन 
करते समय--'वैश्वानराय पादो', “अग्नये उद्रम्‌', “हविर्भुजे 
उरः', 'द्रविणोदाय भुजे’, “संवर्ताय शिरः’ और 
'ज्वलनायेति सर्वाङ्गम्‌' (पूजयामि) से अङ्गपूजा करके 
गन्ध-पुष्पादि अर्पण करे। वर्षके अन्तमें व्रतके पूर्ण होनेपर 
सुवर्णकी अग्निकी मूर्ति बनवाकर उसे लाल वस्त्रसे भूषित 
करके लाल रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और प्रतिदिन 
विष्णुकी भक्ति रखे तो निर्धन भी धनवान्‌ हो सकता है। 

(२) सङ्कष्टचतुर्थी्रत (भविष्यपुराण) --यह त्रत 
मार्गशीर्ष कुष्णकी चन्द्रोदयव्यापिनी पूर्वविद्धा चतुर्थीको करना 
चाहिये । उस दिन प्रातःस्त्रानादिके पश्चात्‌ व्रत करनेका संकल्प 
करके सायंकालके समय अनेक प्रकारके गन्ध - पुष्पादिसे 
गणेशजीका पूजन करे । चन्द्रोदय होनेपर उनका पुनः पूजन करे 
और अर्ध्य देनेके पश्चात्‌ वायन-दान करके भोजन करे। इस 
ब्रतसे faia सौभाग्यकी वृद्धि होती हे । 

(३) अनघात्रत (हेमाद्रि) मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको 
डाभके अनघ और अनघा निर्माण करके गोबरसे पोती हुई 
वेदीपर विराजमान कर गन्धादिसे उनका पूजन करे । इस प्रकार 
प्रत्येक कृष्णाष्टमीको एक वर्षतक करे तो सम्पूर्ण प्रकारके पाप 
दूर हो जाते हें । 

(४) भैरवजयन्ती (शिवरहस्य) --मार्गशीर्ष 
कृष्णाष्टमीको व्रत रखे और प्रत्येक प्रहरमें भेरवका यथाविधि 
पूजन करके ai गृहाणेश भीमरूपाव्ययानघ । 
अनेनार्ध्यप्रदानेन तुष्टो भव शिवप्रिय ॥' 'सहस्राक्षिशिरोबाहो 
सहस्रचरणाजर। गृहाणार्घ्यं भैरवेदं सपुष्पं परमेश्वर ॥' 

पुष्पाञ्जलिं गृहाणेश वरदो भव भैरव । 


रात्रिमें जागरण करे और रिवजीकी कथा सुने तो सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। भैरवका मध्याहमें जन्म हुआ था, अतः 
मध्याह्व्यापिनी अष्टमी लेनी चाहिये । 

(५) कालाष्टमी (शिवरहस्य) मार्गशीर्षके 
कृष्णाष्टमीको कालाष्टमीका कृत्य किया जाता है। इस दिन 
'जागरं चोपवासं च कृत्वा कालाष्टमीदिने। प्रयतः 
पापनिर्मुक्तः शैवो भवति शोभनः ॥' के अनुसार उपवास 
करके रात्रिमें जागरण करे तो सब पाप दूर हो जाते हैं और व्रती 
शैव बन जाता है। 

(६) कृष्णैकादशीत्रत (भविष्योत्तर) मार्गशीर्षके 
कृष्ण एकादशीको प्रातःस््ानादिके पश्चात्‌ 'ममाखिलपाप- 
क्षयपूर्वकश्रीपरमेश्वरप्रीतिकामनया मार्गशीर्षकृष्णैकादशीव्रतं 
करिष्ये।' यह संकल्प करके उपवास करे | तिथि-निर्णय और 
ब्रत-नियम यथापूर्व देख ले । इस व्रतकी कथाका सार यह है 
कि'सत्ययुगमें तालजद्वुका पुत्र “मुर' नामका दानव था। वह 
महाबली और विलक्षण बुद्धिमान्‌ था। उसने समय पाकर 
स्वर्गके देवताओंको मार भगाया और उनके स्थानमें नये देवता 
बनाकर भर दिये । इससे स्वर्गके देवताओंको बड़ा कष्ट हुआ, 
वे शिवजीके समीप गये और शिवजीने उनको गरुड्ध्वज 

(भगवान्‌) के पास भेज दिया। तब भगवानने उनकी रक्षाका 
विधान किया। उसमें भगवानके शरीरसे एक परम रूपवती 
स्त्री उत्पन्न हुई। उसको देखकर मुर मोहित हो गया और उस 
सुन्दरीपर आक्रमण करने लगा, तब उसने मुरको मार डाला । 
यह देखकर भगवानने उस स्त्रीको वर दिया कि “तू मेरे शरीरसे 
उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम 'उत्पन्ना' होगा। और तू 
देवताओंका संकट निवारण करनेमें समर्थ है, अतएव जो तेरा 
ब्रत करेंगे, उनकी अभीष्टसिद्धि होगी।' इस वरको प्राप्त करके 
वह कन्या अलक्षित हो गयी। कैटभ देश (काठियावाड़) के 


महादरिद्र सुदामाने पल्रीके सहित 'उत्पन्ना' एकादशीका व्रत 
किया था, इससे बह सब दुःखोंसे 
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(७) प्रदोषव्रत (व्रतोत्सव) --यह प्रत्येक महीनेके 
कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंमें 'त्रयोदशी'को किया जाता है 
इस दिन प्रातःस्रानादि करके दिनभर शिवका स्मरण रखे और 
सूर्यास्तसे पहले पुनः YA करके प्रदोषके समय शिव-पूजन 
करे तो इच्छानुसार फलकी प्राप्ति होती है। 

(८) गौरीतपत्रत (अङ्गिरा) --यह व्रत मार्गशीर्षकी 
अमावास्यासे आरम्भ किया जाता है। उस दिन प्रातःस्त्रान 
करके हाथमें गन्ध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और जल लेकर 
'इंशार्धाङ्गहरे देवि करिष्येऽहं व्रतं तव । पतिपुत्रसुखावाप्ति 
देहि देवि नमोऽस्तु ते॥'से संकल्प करके मध्याहमें 
सूर्यनारायणको अर्ध्य देकर 'अहं देवि व्रतमिदं कर्तुमिच्छामि 
झाश्वतम्‌। तवाज्ञया महादेवि निर्विघ्नं कुरु तत्र वै ॥' से 
प्रार्थना करे । पीछे अपने निवासस्थानमें जाकर गौरीका पूजन 
और उपवास करे। पूजनमें आवाहनादि छः उपचारोंके 
पश्चात्‌ (१) पार्वत्यै नमः (पादो), (२) हैमवत्यै 
(जानुनी), (३) अम्बिकायै (जङ्घे), (४) गिरिश- 
वल्लभायै (गुह्यम्‌), (५) गम्भीरनाभ्यै (नाभिम्‌), 
(६) अपर्णायै (उदरम्‌), (७) महादेव्यै (हृदयम्‌), 
(८) कण्ठकामिन्यै (कण्ठम्‌), (९) षण्मुखाय 

(मुखम्‌), (१०) लोकमोहिन्ये (ललाटम्‌), 
(१९) मेनकाकुक्षिरत्रायै (शिरः पूजयामि) --इस प्रकार 
अङ्गपूजा करनेके अनन्तर गन्ध-पुष्पादि शेष दस उपचारोंसे 
पूजन करे और गौरीके दक्षिण-भागमें गणेशजीका तथा 
वाम-भागमें स्कन्द (स्वामिकार्तिकिय) का पूजन RI 
तत्पश्चात्‌ ताँबे अथवा मिट्टीके दीपकको गोके घीसे पूर्ण करके 
उसमें आठ बत्ती जलाये और (सूर्योदय होनेतक) रात्रिभर 
प्रज्वलित रखे। फिर ब्राह्ममुहूर्त (प्रतिपदाके प्रभात) में 
स्नानादि करनेके अनन्तर द्विज-दम्पती (ब्राह्मण-ब्राह्मणी) का 
पूजन करके तीन धातुओं (तांबे, पीतल और सीसे) के बने 
हुए YAA गुड़, पक्कान्न (हलुआ-पूरी-पूआ), तिल-तप्डुल 
और सौभाग्यद्रव्य रखकर उनपर उपर्युक्त दीपक रखे और 
जबतक वक-काकादि पक्षीगण अपना कलरव करते हुए 
उसको ग्रहण न करें, तबतक वहीं बैठी रहे। यदि उठ खड़ी 
हो तो उससे सौभाग्य हीन होता है। इस प्रकार पहले वर्षमे 


क्रमसे चौथे-पाँचवें आदि वर्षोमें तृतीया-चतुर्थी आदि 
तिथियोंको व्रत करके सोलहवें वर्षके मार्गशीर्षकी पूर्णिमाको 
आठ द्विज-दम्पती बुलवाकर मध्याहके समय अक्षतोंके 
अष्टदलपर (सुपूजित गौरीके समीप) सोम और शिवका पूजन 
करे और नैवेद्यमें सुहाली, कसार, पूआ, पूरी, खीर, घी, शर्करा 
और मोदक--इन आठ पदार्थोका भोग लगाये । इन्हीं आठ 
पदार्थेसे आठ कटोरदान (ढक्कनदार भोजनपात्र) भरकर 
उपर्युक्त आठ दम्पती (जोड़ा-जोड़ी) को भोजन करवाकर 
वस्रालकारादिसे भूषित कर एक-एक करके आठों कटोरदान 
दान करे। यह व्रत ख्रियोंक करनेका है-इससे सभी 
स्त्रियोंको सुतादिकी प्राप्ति हो सकती है और उनके सम्पूर्ण 
अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैं। 
शुकपक्ष 

(१) धन्यत्रत (वाराहपुराण) --यह व्रत मार्गशीर्षके 
दोनों पक्षोंमें किया जाता है, इस कारण कृष्णपक्षके त्रतोंमें 
आरम्भहीमें इसका उल्लेख हो गया है। पूरा विधान वहाँ देख 
लेना चाहिये । 

(२) पितृपूजन (लिड्रपुराण)--मार्गशीर्ष शुक 
द्वितीयाको पितरोंका पूजन करके व्रत करनेसे पितृगण प्रसन्न 
होते हैं और न करनेसे उन्हें दुःख होता है। 

(३) कृच्छूचतुर्थी  (स्कन्दपुराण) --यह व्रत 
मार्गशीर्ष शुक चतुर्थीसे आरम्भ होकर प्रत्येक चतुर्थीको 
वर्षपर्यन्त करके फिर दूसरे, तीसरे और चोथे वर्षमें करनेसे 
चार वर्षमें पूर्ण होता है। विधि यह है कि पहले वर्षमें 
(मार्गशीर्ष शुक्त ४ को) प्रातःस्रानके पश्चात्‌ ब्रतका नियम 
ग्रहण करके गणेशजीका यथाविधि पूजन करे। नेवेद्यमें 
लडू-तिलकुटा, जौका मैंडका और सुहाली अर्पण करके- 
“त्वत्मसादेन देवेश व्रतं वर्षचतुष्टयम्‌। निर्विघ्लेन तु मे यातु 
प्रमाणं मूषकध्वज ॥' 'संसारार्णवदुस्तारं सर्वविप्न- 
समाकुलम्‌ । तस्माद्दीनं जगन्नाथ त्राहि मां गणनायक ॥' से 
प्रार्थना करके एक बार प्रमाणका भोजन करे । इस प्रकार 
प्रत्येक चतुर्थीको करता रहकर दूसरे वर्ष उसी मार्गशीर्ष शु 
चतुर्थीको यथापूर्व नियमग्रहण, ब्रत और पूजा करके नक्त 
(रात्रिमे एक बार) भोजन करे । इसी प्रकार प्रत्येक चतुर्थीको 
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और पूजा करके अयाचित (बिना माँगे जो कुछ जितना मिले 
उसीका एक बार) भोजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक 
चतुर्थीको व्रत करके चोथे वर्षमें उसी मार्गशुक्च चतुर्थीको 
नियम-ग्रहण, व्रत-संकल्प और पूजनादि करके निराहार 
उपवास RI इस प्रकार वर्षपर्यन्त प्रत्येक चतुर्थीको ब्रत 
करके चौथा वर्ष समाप्त होनेपर सफेद कमलपर ताँबेका 
कलश-स्थापन करके सुवर्णके गणेशजीका पूजन करे। 
सवत्सा गौका दान करे, हवन करे और चौबीस सपत्नीक 
ब्राह्मणोंको भोजन करवाकर वस्त्राभूषणादि देकर स्वयं भोजन 
करे तो इस ब्रतके करनेसे सब प्रकारके विघ्न दूर हो जाते हैं 
और सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(४) वरचतुर्थी (स्कन्दपुराण) पूर्वोक्त कृच्छर 
चतुर्थीके समान यह ब्रत भी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीस आरम्भ 
होकर चार वर्षमें पूर्ण होता है। प्रथम वर्षमे प्रत्येक चतुर्थीको 
दिनार्धके समय एक बार अलोन (बिना नमकका) भोजन, 
दूसरे वर्षमें नक्त (रात्रिभोजन) , तीसरेमें अयाचित भोजन और 
चौथेमें उपवास करके यथापूर्व समाप्त करे। यह व्रत सब 
प्रकारकी अर्थसिद्धि करनेवाला है। परिमित भोजनके विषयमें 
किसीने ३२ ग्रास और किसीने २९ ग्रास बतलाये हैं। 
'स्मृत्यन्तर' में ' अष्टो रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिंशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥' मुनिको आठ, 
वनवासियोंको सोलह, गृहस्थॉको बत्तीस और ब्रह्मचारियोंको 
अपरिमित (यथारुचि) ग्रास भोजन करनेकी आज्ञा है। 
ग्रासका प्रमाण है एक आँवलेके बराबर। अथवा जितना 
सुगमतासे मुँहमें जा सके, उतना एक ग्रास होता है। न्यून 
भोजनके लिये (याज्ञवल्क्यने) तीन ग्रास नियत किये हैं। 

(५) नागपञ्जमी (हेमाद्रि) यद्यपि यह व्रत 
श्रावणमें ही प्रसिद्ध है, परंतु (स्कन्दपुराणके) 'शुक्ला मार्गशिरे 
पुण्या श्रावणे या च पञ्चमी। स्त्रानदानैर्बहुफला 
नागलोकप्रदायिनी ॥'--के अनुसार मार्गशुक्क पञ्चमीको भी 
नागोंका पूजन और एकभुक्त व्रत करना फलदायक होता है । 

(६) श्रीपञ्चमी (भविष्योत्तर) --यह ब्रत मार्गशुक्क 
पञ्चमीसे आरम्भ किया जाता है । एतन्निमित्त कमलपुष्प हाथमें 
लिये हुए, कमलासनपर विराजमान और दो गजेन्द्रोंके छोड़े हुए 


दुग्ध uana namuna नभन ATROBE S थेर या या क 


सुवर्णादिकी मूर्तिके समक्ष ब्रत करनेका नियम करे और तीन 
प्रहर दिन बीतनेके बाद गङ्गा या कुएँ आदिपर स्त्रान करके उक्त 
मूर्तिको सुवर्णादिके कलशपर स्थापित करके सर्वप्रथम देव 
और पितरोंको तृप्त करे (अर्थात्‌ गणपति-पूजन, मातृका-पूजन 
और नान्दीश्राद्ध करे) फिर उस ऋतुके फल-पुष्पादि लेकर 
यथाप्राप्त उपचारोंसे लक्ष्मीका पूजन करे | उसमें गन्ध-लेपनके 
पहले (१) चञ्चला, (२) चपला, (३) ख्याति, 
(४) मन्मथा, (५) ललिता, (६) उत्कण्ठिता, (७) माधवी 
और (८) श्री--इन आठ नामोंसे (१) पाद, (२) जंघा, 
(३) नाभि, (४) स्तन, (५) भुजा, (६) कण्ठ, (७) मुख 
और (८) मस्तककी अङ्गपूजा करके नैवेद्य अर्पण करे और 
सौभाग्यवती स्त्रीको तिलक करके उसे मधुरान्नरका भोजन कराये 
और उसके पतिको 'श्रीर्मे प्रीयताम्‌' का उच्चारण करके प्रस्थ 
(लगभग एक सेर) चावल और घी देकर भोजन करे। इस 
प्रकार (१) मार्गरीर्षमें श्री, (२) पोषमें लक्ष्मी, (३) माघमें 
कमला, (४) फाल्गुनमें सम्पत्‌, (५) चैत्रमें पद्या, 
(६) वैशाखमें नारायणी, (७) ज्येष्ठमें धृति, (८) आषाढ़में 
स्मृति, (९) श्रावणमें पुष्टि, (१०) भाद्रपदमें तुष्टि, 
(११) आश्विनमें सिद्धि और (१२) कार्तिकमें क्षमा--इन 
बारह देवियोंका यथापूर्व और यथाक्रम पूजन करके मण्डपादि 
बनवाकर उसमें वस्त्राभूषण और बर्तन आदिसे समन्वित 
IAR लक्ष्मीका पुनः पूजन करके सवत्सा गौसहित विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको दे और फिर भोजन करे तो इस ब्रतसे सुत-सुख- 
सौभाग्य और अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है । 

(७) स्कन्दषष्ठी (भविष्योत्तर) --मार्गशीर्ष शुक्त 
षष्टीको स्वामिकार्तिकियजी तारकको मारकर अभिषिक्त हुए थे, 
अतः यह षष्ठी पुण्यप्रद, पापहर और यशस्करी है। इसमें 
WA, दान और ब्रत करनेसे पुण्य होता है । 

(८) त्रितयसप्तमी (हेमाद्रि) -मार्गशुक्क सप्तमीको 
हस्त हो तो जगत्मसूति (सूर्यनारायण) का उत्तम प्रकारके 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके उपवास करे और फिर इसी प्रकार 
प्रत्येक शुक्रा सप्तमीको वर्षभर करता रहे तो अच्छे कुलमें जन्म 
स्थायी आरोग्य और यथेच्छ धन--ये तीनों मिलते हैं। 

(९) मित्रसप्तमी (निर्णयामत) --मार्गशुक्त सप्तमीके 


aan Kosha 
सान कर उपवास R | 


संख्या ८ ] 


ब्रत-परिचय 
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सप्तमीको सूर्यका आवाहनादि षोडशोपचारपूजन करके 
ब्राह्मणोंको भोजन करवाकर शहदमें भीगे हुए मधुरान्नका स्वयं 
भोजन करे। इस विषयमें (ब्रह्मपुरणका) यह मत है कि 
सूर्यनारायण किसीके बनाये हुए नहीं हैं । ये विष्णुके दक्षिण नेत्र 
और अदिति एवं कञ्यपके पुत्र हैं। मित्र इनका नाम है। इस 
कारण इनकी मित्रसप्तमीका उपवास करके फलाहार करे और 
अष्टमीको ब्राह्मणों और नट-नर्तकादिको भोजन करवाकर 
मधुष्ठावित अन्नका स्वयं भोजन R | 

(१०) विष्णुसप्तमी (हेमाद्रि) मार्गशीर्ष शुक 
सप्तमीको लाल रंगके चन्दन और पुष्पोंसे भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करके वटक (बाटी) का नैवेद्य अर्पणकर व्रत करे | इन 
तीनों ब्रतोंसे अभीष्टकी सिद्धि होती है। 

(११) नन्दासप्तमी (भविष्य) --मार्गशुक्क सप्तमीको 
सूर्यका पूजन करके दध्योदन (दही-भात) अर्पण कर उपवास 
करे तो सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है। 

(१२) भद्रासप्तमी (भविष्योत्तर) इसी (मार्ग- 
शुक) सप्तमीको घी-दूध और इक्षु (गन्ने) के रससे सूर्यको 
HA करवाकर उपवास करे और अष्टमीको पारण करके 
भोजन करे। 

(१३) निक्षुभार्कचतुष्टय (भविष्योत्तर)- (१) 
मार्गशुक् षष्ठी और सप्तमीको उपवाससहित सूर्यका पूजन कर 
अष्टमीको भोजन करे, (२) केवल कृष्ण सप्तमीको उपवास 
करके सूर्यका पूजन करे, (३) सप्तमीको निराहार उपवास 
करके चूनका हाथी बनाकर निवेदन करे, और (४) मार्ग या 
माघकी कृष्ण सप्तमीको दृढब्रत होकर उपवास करे, यथानियम 
पूजन करे और एक वर्ष समाप्त होनेपर गन्धादिसे सूर्यका पुनः 
पूजन करके ब्राह्मणोंको मणि-मुक्ता और भोजनादि देकर स्वयं 
भोजन करे। इस प्रकार सूर्यपली (निक्षुभा) और सूर्यका 
उपर्युक्त चार प्रकारसे व्रत और पूजन करे तो भ्रूण हत्यादि सब 
पाप दूर होते हैं। 

(९४) नन्दिनी (मदनरत्र) मार्गशीर्ष शुक्त नवमी 
'नन्दिनी' है । इस दिनसे तीन रात्रितक देवीका यथाविधि पूजन 
करके उपवास करे तो अश्वमेधके समान फल होता है। 


दशमीको दसों दिगीशों-- (१) इन्द्र, (२) अग्नि, (३) यम, 
(४) निति, (५) वरुण, (६) वायु, (७) कुबेर, 
(८) ईशान, (९) ब्रह्मा और (१०) अनन्तका गन्ध- 
पुष्पादिसे पूजन करके वर्षके बाद दूध देती हुई गौका दान करे 
और ब्राह्मणोंको भोजन कराये तो व्यापार, व्यवसाय और 
व्यवहारमें यथेच्छ सफलता प्राप्त होनेके सिवा विद्या और 
धनादिकी वृद्धि होती है और शत्रुओंका नाश होता है। 

(१६) धर्मत्रयव्रत (विष्णुधर्मोत्तर) — (१) मार्गशीर्ष 
शुक्र दशमीको उपवास करके धर्मका पूजन करे, घीकी आहुति 
दे और ब्राह्मणोंको भोजन कराये । (२) कृष्णपक्षकी दशमीको 
धर्मका पूजन करके ब्रत करे और (३) कृष्ण-शुक दोनोंकी 
दशमीको धर्मका यथाविधि पूजन करके ब्रत करे तो इस 
ब्रतत्रयसे पापोंका नाश और आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्यकी वृद्धि 
होती है। 

(१७) दशादित्य्रत (स्कन्दपुराण) यद्यपि यह 
ब्रत किसी भी शुक दशमीको रविवार हो उसी दिन किया जाता 
है तथापि मार्गशीर्ष, माघ और वैज्ञाखसे व्रतासभका अधिक फल 
होता है। मार्ग शुक्त दशमी रविवारको नदी, तालाब या झरने 
आदिपर जाकर प्रातःस्रानादि नित्यकर्म करके मध्याहमें स्नान 
करे और घर आकर देव तथा पितरोंको तृप्त करके वेदी बनाये । 
(१) उसपर १२ आर (नोक या कोण) का कमल लिखे 
और उसपर स्वर्णनिर्मित सूर्यमूर्ति स्थापित करके सूर्यके मन्त्रोंसे 
आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, WA, वस्त्र, 
यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, 
फल, ताम्बूल, दक्षिणा और विसर्जन--इन उपचारोंसे पूजन 
RI (२) गोबरसे पोती हुई वेदीपर काले रंगकी-- 
१-दुर्मुखी, २-दीनवदना, ३-मलिना, ४-सत्यनाशिनी, 
५-बुद्धिनारिनी, ६-हिंखा, ७-दुष्टा, ८-मित्रविरोधिनी, 
९-उच्चाटनकारिणी और १०-दुश्चिन्तप्रदा--ये दस पुत्रिका 
(पूतली) लिखकर इनकी नाम-मन्त्रोंस पूजा और प्रतिष्ठा 
करे। और 'नित्यं पापकरे पापे देवद्विजविरोधिनि । गच्छ त्वं 
दुर्दशे देवि नित्यं शारक्रविरोधिनि ॥' से प्रार्थना करके विसर्जन 
करे। (३) सूत या रेशमके १० तारका डोरा बनाकर उसमें 


(१५) AI i DA मिस हाड वापराचे WA हमाडि,येहारअपुचारोंसे 


शुक्त दशमीसे आरम्भ करके एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक शुक 


पूजन करे । और 'तत: क्षमापयेद्‌ देवं भास्करं च दशाकरम्‌। 
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दुर्दशानाशन देवं चिन्तयेद्‌ विश्वरूपिणम्‌ ॥' से सूर्यकी प्रार्थना 
करे। और दक्षिणासहित दस फल लेकर वायन दान करके 
भोजन करे। और (४) बेदीके स्थानमें चन्दनकी १-सुबुद्धिदा, 
२-सुखकारिणी, ३-सर्वसम्पत्तिदा, ४-इष्टभोगदा, ५-लक्ष्मी, 
६-कान्तिदा, ७-दुःखनाशिनी, ८-पुत्रप्रदा, ९-विजया और 
१०-धर्मदायिनी-ये दस पूतली लिखकर नाममन्त्रॉसे इनका 
षोडशोपचार-पूजन RI और 'विशुद्धवसनां देवीं 
सर्वाभरणभूषिताम्‌। ध्यायेहृदशां देवीं वरदाभय- 
दायिनीम्‌ ।'--से प्रार्थना करके भोजन करे तो दुर्दशा दूर हो 
जाती है। 'दुर्दशा क्यों होती है ?' इस विषयमें नारदजीने 
कऱ्यपजीसे पूछा, तब उन्होंने बतलाया था कि--'तुष, भस्म 
और मूसलका उल्लङ्घन करनेसे- कुमारी, रजकी (धोबिन) 
और वृद्धाके साथ संयोग होनेसे, अयोनि-- (मुख, हाथ, 
गुदा) या ब्राह्मणी आदिसे ब्रह्मचर्य नष्ट होनेसे, शाम, सुबह 
या पर्वमें रजस्वलाके समीप जानेसे--संकटके समय माँ, बाप 
और मालिकको छोड़ देनेसे और अपने परम्परागत धर्म-कर्म 
और सदाचारका त्याग कर देनेसे दुर्दशा होती है। अतः 
न्यायमार्ग और सत्कर्ममें प्रवृत्त रहे और आपत्तिमें दशादित्यका 
त्रत करे । आपद्ग्रस्त होनेपर राजा नलने और पाण्डवोंने यही 
त्रत किया था। 

(१८) शुक्कैकादशी (ब्रह्माण्डपुरण) इसके शुद्धा, 
विद्धा और नियमादिका निर्णय यथापूर्व करनेके अनन्तर मार्ग 
शुक्ल दशमीको मध्याहमें जो और मुँगकी रोटी-दालका एक 
बार भोजन करके एकादशीको प्रातःस्तरानादि करके उपवास 
रखे । भगवानका पूजन करे और रात्रिमें जागरण करके 
द्वादशीको एकभुक्त पारण करे। यह एकादशी मोहका क्षय 
करनेवाली È । इस कारण इसका नाम 'मोक्षदा' रखा गया È | 
इसी दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको गीताका उपदेश किया 
था; अतः उस दिन गीता, श्रीकृष्ण, व्यास आदिकी पूजा करके 
गीता-जयन्तीका उत्सव मनाना चाहिये। गीतापाठ, गीतापर 
व्याख्यान आदि हो। सम्भव हो तो गीताका जुलूस भी 
निकालना चाहिये । | 

(१९) व्यञ्जनद्वादशी (त्रतोत्सव) मार्गशीर्ष शुक 
द्रादशीको भगवानका षोडशोपचार-पूजन करके अन्नकूटके 


समान GP ha eamh acae Ai हीस कपी 


करे और प्रसादके अभिलाषी भगवद्धक्तोंको आदर और प्रेमके 
साथ प्रसाद दे। बादमें एक बार भोजन करे। 

(२०) द्वादशादित्यव्रत (विष्णुधर्मोत्तर) --मार्गशीर्ष 
शुक द्वादशीसे आरम्भ करके प्रत्येक शुक्त द्वादशीको 
(१) मार्गशीर्षमें धाता, (२) पौषमें मित्र, (३) माघमें 
अर्यमा, (४) फाल्गुनमें पूषा, (५) चैत्रमें शक्र, 
(६) वैशाखमें अंशुमान्‌, (७) ज्येष्ठमें वरुण, (८) आषाढ़में 
भग, (९) श्रावणमें त्वष्टा, (१०) भाद्रपदमें विवस्वान्‌, 
(११) आश्विनमें सविता और (१२) कार्तिकमें विष्णु--इन 
नामोंसे सूर्यभगवान्‌का यथाविधि पूजन करे और जितेन्द्रिय 
होकर व्रत करे तो सब प्रकारकी आपत्तियोंका नाझ और सब 
प्रकारके सुखोंकी वृद्धि होती है। 

(२९) जनार्दनपूजा (कृत्यरलावली) मार्ग शुक्त 
द्रादशीको प्रातःस्तरानसे पवित्र होकर उपवास करके देवदेवेश 
भगवानका पूजन करे | पञ्चगव्यसे स्नान कराये । उसीका स्वयं 
पान करे। और जौ तथा चावलोंका पात्र ब्राह्मणको दे। साथ 
ही--'सप्तजन्मसु यत्किञ्चिन्मया. खण्डव्रतं कृतम्‌। 
भगवंस्त्वत्रसादेन तदखण्डमिहास्तु मे ॥' 'यथाखिलं जगत्‌ 
सर्व त्वमेव पुरुषोत्तम । तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम 
सन्तु वै ॥' से प्रार्थना करे 

(२२) अनङ्गत्रयोदशी (भविष्योत्तर) --मार्गशुक्क 
त्रयोदशीको नदी, तालाब, कुआँ या घरपर स्त्रान करके अनङ्गः 
TRAR महादेवका गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य 
आदि उपचारोंसे पूजन करके व्रत करे | विशेषता यह है कि 
मार्गादि महीनोंमें- (१) मधु, (२) चन्दन, (३) न्यग्रोध, 
(४) बद्रीफल, (५) करञ्ज, (६) अर्कपुष्प, (७) जामुन, 
(८) अपामार्ग, (९) कमलपुष्प, (१०) पलास, 
(११) कुब्ज-अपामार्ग और (१२) कदम्ब--इनका पूजन 
और प्राशनमें यथाक्रम उपयोग करे। विशेष विधान मूल 
म्रन्थमें देखें । इस ब्रतसे शिवजी प्रसन्न होते हैं। 

(२३) यमादर्शन (स्कन्दपुराण) यह व्रत मार्ग 
TA जिस त्रयोदशीको क्रूर (सूर्य, भौम और शनि) वार न 
हों और सौम्य (सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र) वार हों, उसी 
त्रयोदशीसे आरम्भ करके वर्षप्यन्त करे । इसका विधान स्वयं 
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'काल, दण्डधर, अन्तक, शीर्णपाद, कडू, हरि और वैवस्वत- 
जैसे नामोंवाले तेरह ब्राह्मणोंको पवित्र स्थानमें अलग-अलग 
पूर्वाभिमुख बैठाकर मस्तक आदि अङ्गोमें तैलमर्दन करके 
सहते हुए गर्म जलसे HA कराये और सुगन्धयुक्त गन्धादिसे 
चर्चित करके दूसरे स्थानमें उसी प्रकार पूर्वाभिमुख बैठाकर 
गुड़के सुस्निग्ध और सुस्वादु मालपूओंका यथारुचि भोजन 
कराये । उसके पश्चात्‌ आचमन करवाकर तांबेके १३ पात्रोंमें 
१६-१६ सेर तिळ और चावल भरकर--'लोकपालोऽघिनां 
क्रूरो रोद्रो घोराननः शिवः। मम प्रसादात्‌ सुमुखो 
ददात्वभयदक्षिणाम्‌॥' से प्रणाम और प्रार्थना करके 
दक्षिणासहित उक्त १३ पात्र उनके अर्पण करे तो इस व्रतके 
प्रभावसे यमका भयंकर रूप नहीं दीखता । 

(२४) पिशाचमोचनयात्रा (काशीखण्ड) --यह 
सांवत्सरिक यात्रा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशीको होती है । उस दिन 
कपर्दीश्वर (शिव) के समीपमें स्नान करके यात्रा करे। इस 
यात्राके करनेवाले मनुष्यकी अन्यत्र मृत्यु होनेपर भी वह 
पिशाच नहीं होता और तीर्थपर लिये हुए दानादिका पाप नहीं 
रहता । 

(२५) शिवचतुर्दशीत्रत (मत्स्यपुराण) --'शास्त्रोंमें 
इस ब्रतका विधान विशेष प्रकारसे वर्णन किया है, यहाँ 
संक्षेपमें प्रकाशित किया गया है।' इसके निमित्त मार्ग झुक 
त्रयोदशीको एकभुक्त ब्रत करके चतुर्दशीको निराहार उपवास 
करे और शिवजीका पूजन करे। उसमें स्नान करानेके बाद 
"शिवाय नमः, पादौ । सर्वात्मने शिरः । त्रिनेत्राय ललाटम्‌ 
हरायं नेत्रयुग्मम्‌ इन्दुमुखाय ,मुखम्‌। श्रीकण्ठाय स्कन्धौ । 


सद्योजाताय कर्णो। वामदेवाय भुजो। अघोरहृदयाय 
हृदयम्‌। तत्पुरुषाय स्तनो । ईशानाय उदरम्‌। अनन्तधर्माय 
पार्श्वम्‌। ज्ञानभूताय कटिम्‌। अनन्तवैराग्यसिंहाय ऊरू । 
प्रधानाय जङ्गे । व्योमात्मने गुल्फो और व्युप्तकेशात्मरूपाय 
पृष्ठम्‌, अर्चयामि॥' से अङ्गपूजा करके “नमः पुष्टथे 
नमस्तुष्ट्ये' से पार्वतीका पूजन करे | उसके बाद वृषभ, सुवर्ण, 
जलपूर्ण कलश, -गन्ध, पञ्चलल और अनेक प्रकारकी 
भोजनसामग्री--ये सब "प्रीयतां देवदेवोऽत्र सद्योजातः 
पिनाकधुक्ह्‌ ।'--से प्रार्थना करके ब्राह्मणको अर्पित करे और 
थोड़ा घी खाकर भूमिमें उदङ्मुख शयन करे । फिर पूर्णिमाको 
बराह्मणोंका पूजन करके उनको भोजन कराये और इसी प्रकार 
कृष्ण चतुर्दशीको भी करे । आगे प्रत्येक महीनेमें दोनों पक्षकी 
चतुर्दशीको शिव-पूजनादिके पश्चात्‌ मार्गशीर्षमें गोमूत्र, पोषमें 
गोबर, माघमें गोदुग्ध, फाल्गुनमें गोदधि, चैत्रमें गोघृत, 
वैशाखमें कुशोदक, ज्येष्ठमें पञ्चगव्य, आषाढ़में बिल्व, 
श्रावणमें जौ, भाद्रपदमें गोशृङ्गजल, आश्विनमें जल और 
कार्तिकमें काले तिल--इनका यथाविधि भक्षण करे | शिवके 
पूजनमें मासभेदसे भी पुष्पादि अर्पण किये जाते हैं। 
यथा--मार्गशीर्षमें सफेद कमल, पोषमें मन्दार, माघमें मालती, 
फाल्गुनमें धतूर, चेत्रमें सिन्दुवार, बैशाखमें अशोक, ज्येष्ठमें 
मल्लिका, आषाढ्में पाटल, श्रावणमें अर्कपुष्प, भाद्रपदमें 
कदम्ब, आश्चिनमें शतपत्री और कार्तिकमें उत्पल--इनसे 
देवदेवेश महादेवका पूजन करे तो महाफल प्राप्त होता है। 
IAN इसका अनन्त फल लिखा है। (क्रमशः) 

--पं० श्रीहनूमान्‌जी शर्मा 
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संसारमें नर-नारियोंके चित्त स्वाभाविक ही लोकिक पदार्थोकी कामनासे व्याकुल रहते हैं ओर जबतक 
इन्द्रिय-मन-बुद्धि इस कामना-कलुषसे कलड्डित रहते हैं, तबतक भगवान्‌की उपासना करता हुआ भी मनुष्य अपने उपास्य 
देवतासे स्पष्ट या अस्पष्टरूपसे कामनापूर्तिकी ही प्रार्थना करता है। यही नर-नारियोंका स्वभाव हो गया है। इसीसे वे 
भगवद्धावके परम दुःखसे वञ्चित रहते हें । असलमें उपासनाका पवित्रतम उद्देश्य ही हे--भगवद्धावसे हृदयका सर्वथा ओर 
सर्वदा परिपूर्ण रहना । परंतु वह हृदय यदि नश्वर धन-जन, यश-मान, विषय-वेभव, भोग-विलास आदिकी लालसासे 
व्याकुल रहता है तो उसमें भगवद्धाव नहीं आता और उपासनाका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, किंतु सत्संगके प्रभावसे यदि 
कोई भगवानकी अमोघ कृपाका आश्रय ग्रहण कर लेता है तो दयामय भगवान्‌ अनुग्रह करके उसके हृदयसे 
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ईश्वरकी माया 


शास्त्रॉमें मायाकी अनेक प्रकारकी व्याख्याएँ मिलती हैं, 
जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं-- 
१-जो वस्तु भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों ही कालमें है 
ही नहीं, उसको 'है' ऐसा मानना, इसीका नाम माया है | 
२-जीवके आत्मस्वरूपको जो अपने आवरणसे आच्छादित 
करती है, वह माया है। 
३-जो वस्तु यथार्थ ज्ञान होनेके उपरान्त समूल निवृत्त हो 
जाती है, उसका नाम माया है। 
४-कार्य-कारण (जगत्‌ कार्य और परमात्मा उसका कारण 
है) के भेदका कारण अर्थात्‌ कार्य-कारणके भेदको 
उत्पन्न करनेवाली जो वस्तु है, वही माया है। 
५-माया वास्तवमें कुछ भी नहीं है, परंतु वेदमें आत्माको 
जगतूका कारण तथा सर्व जगत्रूप कहा है, इससे 
जगतूका कारण सिद्ध होनेके लिये अर्थात्‌ जगतूके उत्पन्न 
होनेमें परमात्मा आदि कोई भी कारणभूत है--ऐसा 
निश्चय होनेके लिये मायाकी केवल कल्पनामात्र की 
गयी है। 
६-अपने अधिष्ठानमें जो आत्मा है, उसके साक्षात्कारद्वारा 
जब अज्ञानकी निवृत्ति होती है, तब सर्वत्र परबरह्म-ही- 
परब्रह्म भासमान होता है, वह जो अज्ञान है, उसीका 
दूसरा नाम माया है। 
७-परात्पर भगवानकी उस आदिशक्ति महामायाका नाम 
माया है, जो भगवानकी सत्ता पाकर समस्त जगत्‌- 
विलासको रचती है। 
वह माया कैसी है ? 
(१) इस प्रश्नका उत्तर एक दृष्टान्तसे दिया जाता है, जो 
इस प्रकार है-- 
एक दिन धर्मधुरन्धर महाराज युधिष्ठिर राजसभासे 
लौटकर जब अत्तःपुरमें गये तो वहाँ महारानी द्रौपदीको नहीं 
देखा। “आज मेरे आनेके समय सती द्रौपदी कहाँ गयीं ! 
आजतक तो कभी ऐसा नहीं हुआ' ऐसा विचार करते हुए वे 
शुन्य पलंगपर उसकी प्रतीक्षा करते हुए बैठ गये। थोड़ी ही 
देरमें द्रौपदी आ पहुँची और सती-धर्मानुसार नित्यकी भाँति 
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न कर पलंगपर बैठ गयी। धर्मराज (युधिष्ठिर) स्वयं तत्त्वज्ञ 
विद्वान्‌ थे, वे द्रौपदीके गुह्य प्रतापको जानते थे, इससे वे 
मन-ही-मन रहस्यको समझकर पलंगसे उठ खड़े हुए। तब 
महारानी द्रौपदी पलंगपर लेट गयीं और उसने तुरंत ही महाराजसे 
अपने पाँव दबानेके लिये कहा। बिना ही कुछ कहे-सुने 
महाराज युधिष्ठिर चुपचाप द्रौपदीके चरण चाँपने लगे । द्रौपदीने 
कहा कि 'महलके सब दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दो !' 
तुरंत ही ऐसा करके धर्मराज पुनः चरण दबाने बैठ गये। 
इतनेमें महाराजके छोटे भाई भीमसेन बाहरसे आये और 
यहाँका यह विपरीत ढंग देखकर दंग रह गये। 
भीमसेन अलग हटकर मन-ही-मन सोचने लगे 
“आज यह क्या हो गया, जो धर्मराज देवी द्रौपदीकी पगचम्पी 
कर रहे हैं ! वया इन दोनोंको बुद्धिभ्रम हो गया है या ये पागल 
हो गये हैं ! अथवा कया आज इनमें अधर्मका प्रबेश हो गया 
है! यह तो बड़े दुःखकी बात हे । द्रौपदीके साथ जब मेरे 
रहनेकी बारी आयेगी तब क्या मुझको भी ऐसा ही करना 
पडेगा ! नहीं, नहीं, यह कार्य मुझसे कदापि न होगा । भीमके 
हाथ तो रणमें शत्रुओंका मर्दन करनेके लिये हैं, वे ख्रीकी 
पगचम्पी कभी नहीं कर सकते। आश्चर्य है, धर्मतत्त्वज्ञ होकर 
भी धर्मराजने यह प्रथा क्यों चलायी। इसको मैं तोडगा भी 
कैसे ! अब मुझे क्या करना चाहिये ! इस बातका मर्म किससे 
कहना चाहिये ! कुछ भी निश्चय न कर सकनेके कारण 
विषादयुक्त भीमसेने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेका निश्चय 
किया। वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके भवनपर गये। श्रीकृष्णजी 
नित्यकृत्यसे निपटकर सुन्दर आसनपर विराजमान थे । भीमने 
उनसे मिलकर धर्मराज तथा द्रौपदीके सम्बन्धका सारा वृत्तान्त 
आदिसे अन्ततक निवेदन किया तथा प्रार्थना करके 
कहा-= भावम्‌ आप कृपा करके महाराज युधिष्ठिरको 
समझाइये कि जिससे वे अपनी यह कुटेब छोड़ दें, धर्मराज 
केवल आपका ही कहना मानेंगे ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'भाई भीमसेन ! मैं इस 
तातके बीचमें पड़कर धर्मराजको इस विषयमें कुछ भी नहीं 


कहना चाहता ही होता है 
, प्रेम ऐसा ही होता UU तुमको भी 


भामसेनने कहा--'प्रभो ! तो क्या 


संख्या ८ ] 
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पुरुषको स्त्रीके वशमें होकर उसकी पगचम्पी करनी चाहिये ?' 

इस प्रकार भीमसेनने बहुत कुछ कहा-सुना, परंतु 
भगवानने तो केवल यही उत्तर दिया कि 'भीम ! इस बातके 
छेड़नेमें कोई सार नहीं, जैसा धर्मराज करें, वैसे ही तुम भी 
करो।' इस प्रत्युत्तसे भीमसेनका समाधान नहीं हुआ, वह 
पछताता हुआ वहाँसे लौट आया । परंतु जब-जब उसको यह 
बात याद आती, तभी वह बहुत उदास हो जाता । दिनों-दिन 
उसकी चिन्ता बढ़ने लगी, शरीर दुर्बल हो गया। एक दिन 
कुन्ती माताने उससे पूछा--'बेटा भीम ! तेरे शरीरकी यह कया 
दशा होती जा रही है ? क्या तेरे खाने-पीनेका कोई प्रबन्ध छीक 
नहीं है ? क्या तुझको किसीसे भय होने लगा है ?' भीमसेनने 
कहा--'माता ! मुझको एक प्रकारकी बीमारी हो गयी है, 
इससे मेरे शरीरकी ऐसी दुर्दशा हो गयी है । इस रोगकी ओषधि 
श्रीकृष्णके पास है, परंतु वे मुझको देते नहीं, आप उनसे कह 
दें तो अच्छा हो !' तुरंत ही कुन्ती माताने श्रीकृष्णके पास 
जाकर उनसे भीमको दवा देनेको कहा। भगवान्‌ बोले 
'बुआजी ! इस छोटी-सी बातके लिये आपने इतना कष्ट क्यों 
उठाया ? ठीक है, आज ही अमावस और शनिवार है, मैं 
उसको ओषधि दे दूँगा । भीमसेनसे कह दीजियेगा, वह रातको 
मेरे पास आ जाय।' 

माताके कहनेसे रातको भीम श्रीकृष्णके पास गया, 
भगवानने कहा--'भीमसेन ! मैं जहाँ कहूँ वहाँ तुम 
जाओगे ?' भीमने कहा--'आप जो आज्ञा करेंगे, वही 
करनेको दास तैयार है।' श्रीकृष्णने कहा--'तो उत्तर दिशाको 
चले जाओ, नगरसे बाहर कुछ दूरपर एक अश्वत्थका वृक्ष 
दिखायी देगा । उसपर चढ़कर तुम छिपकर बैठ जाओ और 
बहाँ जो कुछ हो, छिपे-छिपे देखते रहो।' तत्काल भीम उस 
पीपलके पेड़के पास पहुँच गया। वहाँ व्याध, सिंह, भूत, 
पिशाच, बेताल आदि नाना प्रकारके डरावने शब्द कर रहे थे, 
उनको सुनकर चाहे जैसे वीर पुरुषका भी कलेजा काँपने 
लगता, पर भीमको उनकी क्या परवा थी । वह झटपट चढ़कर 
पीपलपर बैठ गया। डेढ़ पहर रात बीत गयी। अब 
भीमसेनको एक-से-एक बढ़कर चमत्कार दिखायी देने लगे । 

सबसे पहले एक जगमगाता हुआ दिव्य प्रकाश दिखायी 


दिव्य शिल्पी विश्वकर्माने आकर तुरंत एक अति सुन्दर मणियों 
और रलोंसे जटित.विशाल मण्डप रच दिया। उसके बीचमें 
एक चमकता हुआ सुन्दर सिंहासन बिछाया गया, उसके 
आसपास कई सुन्दर-सुन्दर आसन ओर बिछाये गये । 

इस प्रकार मण्डपके तैयार होनेपर एकादश रुद्र, दसों 
दिक्पाल तथा इन्द्रादि समस्त देवता वहाँ आ गये । नारदमुनिने, 
जो पहलेहीसे आकर व्यवस्थाका कार्य कर रहे थे, उनको 
यथायोग्य आसनोंपर बेठाया । तब छप्पन कोटि यादवोंको 
लेकर परमात्मा श्रीकृष्ण भी वहाँ पहुँचे । उनके साथ पाँचों 
पाण्डव भी आये, उनमें अपने समान ही दूसरे भीमको 
देखकर, अश्वत्थपर बैठे हुए भीमसेनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
'अरे, ये पाण्डव कोन और भीम वह कि में ? दोनोंमें असली 
कौन ?' इसी अवसरपर भगवान्‌ शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी 
आ पहुँचे । इनको नारदने उच्च सिंहासनके दोनों ओर बिठाया | 
इस प्रकार धीरे-धीरे सारा मण्डप त्रिलोकीके कार-बार 
करनेवाले देवता और ऋषियॉसे खचाखच भर गया। परंतु 
मुख्य सिंहासन तो अबतक खाली ही पड़ा था। यह देखकर 
भीमसेनने मनमें सोचा कि “इस सारी देवसभाका मुख्य 
अधिपति तो अभीतक आया ही नहीं, न जाने वह कोन 
होगा ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर--ये तीनों ईश्वर भी उस 
सिंहासनके नीचे ही बैठे हैं, तो इनसे भी श्रेष्ठ और कोई है ?' 
भीम ऐसा विचार कर ही रहा था कि इतनेमें ही एक महान्‌ 
तेजोमयी दिव्य देवी छमछम करती हुई दूरसे आती दीख पड़ी । 
उसके अङ्गोंकी झुतिके सामने सभामण्डपमें स्थित समस्त 
देवगण छविहीन हो गये थे, उसके केश खुले हुए थे और ठेठ 
पाँवकी एड़ीतक लटक रहे थे। वह ललारमें कुमकुम, हाथमे 
त्रिशूल तथा पाश धारण किये हुए थी । उसके मण्डपके द्वारके 
निकट आते ही सभाके सभी देवगण एक हीं साथ उठ खड़े हुए 
और महामाया आदिशक्तिकी जय बोलने लगे | वह महादेवी 
उस मण्डपमें जाकर उस परम दिव्य सिंहासनपर जा विराजमान 
हुई। अनन्तर उसकी आज्ञासे सब देवगण बैठ गये | 

भीमसेनकी दृष्टि उस महामायाके दिव्य तेजसे चकाचोंध 
हो रही थी, परंतु बड़ी देरतक दृष्टि जमाकर देखनेसे जान 
पड़ा कि 'अरे! यह तो देवी द्रौपदी हे | कया इसका ऐसा 


दिया। थोड़ी HE एषणा Biera हे कितइ्सुनछे म्तमधािष्छु>आ6ि0तामऊ ्तो।े ॐहो ! 
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द्रौपदी तो साक्षात्‌ आदि माया हैं ! भला देखें तो आगे क्या 
होता है !' 

पहले ब्रह्मदेव उठे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, 
तब महामायाने पूछा--'कमलभू ब्रह्मदेव ! सृष्टिक्रम बराबर 
चला जाता है न ?' 'हाँ माता ! आपकी आज्ञाके अनुसार दास 
निरन्तर बर्त रहा हे' ऐसा कहकर आज्ञा होनेसे ब्रह्मदेव अपने 
स्थानपर बैठ गये, तब महादेवीने विष्णु और शिवसे पूछा-- 
'हे चक्रपाणि ! अपने पदके अनुसार. आप सृष्टिका यथार्थ 
पालन करते हैं ? हे शूलपाणि (शंकर) ! नियमपूर्वक सृष्टिके 
संहार-कार्यको चलाये जाते हैं ?' दोनोंने नमनपूर्वक कहा-- 
“आपको आज्ञाके अनुसार सब करते जाते हैं।' तदनन्तर 
इन्द्रादि देवों तथा दिक्पालोंसे उनके नियमित कामोंके लिये 
पूछताछ हुई । सबसे पीछे यमराजने आकर नमस्कार किया 
और रुधिरसे भरे हुए छः घड़े और एक खाली घड़ा सामने 
रखकर कहा-- हे जगदम्बिके ! ये छः घड़े सृष्टिके आरम्भसे 
लेकर, यह कल्प आरम्भ हुआ तबसे अभीतक महिषासुरादि 
अनेक दैत्यों और योद्धाओंके रक्तसे भरे हैं, परंतु सातवाँ घड़ा 
खाली है। वह अब होनेवाले कौरव-पाण्डवोंके युद्धमें 
भरनेवाला है।' यह सुनकर देवी द्रौपदीने पूछा--'वह किसके 
रक्तसे भरनेवाला है ? दोनों पक्षके योद्धाओंमें जिसके प्रतापी 
रक्तसे यह घट परिपूर्ण हो ऐसा वह योद्धा कौन हे ?' यमराजने 
कहा--'हे जननी ! भीम योद्धा अपने बलका बड़ा अभिमान 
करता है, उसीके रक्तसे यह घट भरा जायगा और यदि वह 
यहाँ आ जाय तो अभी मैं उसके रुधिरसे उस सातवें घड़ेको 
भी भर दूँ ! इतनेमें नारदजी बोल उठे--'अरे यमराज ! वह 
भीम तो उस पीपल-वृक्षपर छिपा बैठा है, अपने दूतोंको 
भेजकर पकड़ मँगवा !' 

भीमसेन, जो यह सब लीला देख रहा था, अब थर-थर 
काँपने लगा, ऐसी दशा हुई कि काटो तो खून न निकले । उसने 
जाना कि “अब तो मृत्यु आ गयी । पर क्या यमदूत मुझे लेने 
आयेंगे ? जब मुझको ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है 
तब फिर यमदूतोंके हाथ पड़नेसे तो यही अच्छा है कि मैं स्वयं 
ही जाकर देवी द्रौपदीके चरण-स्पर्श क्यों न करूँ ? यह तो 
मेरी स्त्री नही, बल्कि साक्षात्‌ आदिमाया है । इसकी पगचम्पी 


क्या, बल्कि जो यह कहे वही करनेको मैं तैयार 7 हूँ |, ऐसा दढ 
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निश्चय करके द्रौपदीको प्रणाम करनेके लिये भीमसेन वृक्षपरसे 
धड़ामसे नीचे कूद पड़ा। कूदते ही देखता हे कि सारी माया 
जहाँ-की-तहाँ अदृश्य हो गयी । ; 
यह देख भीमको बड़ा भय हुआ, उसका शरीर थर-थर 
काँपने लगा, कलेजा धड़कने लगा | कुछ देर बाद सचेत हुआ 
तो सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये। श्रीकृष्णने उसको धीरज : 
देकर कहा--'हे वृकोदर ! मैं परमात्मा इस जगतमें क्षर और 
अक्षर--इन दोनों पुरुषोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हूँ और जिसको तूने 
देखा बह महाशक्ति मेरी माया है। वह मेरे अधीन है, पर मैं 
किसीके अधीन नहीं हूँ। मेरी इस मायाके पाशसे सारा जगत्‌ 
बँधा हुआ है और मेरी प्रेरित की हुई माया सब कुछ कर 
सकती है। इसी कारण मेरी कृपाके बिना कोई इसे जीत नहीं 
सकता। वह कृष्णा (द्रौपदीका दूसरा नाम) है और मैं 
श्रीकृष्णके नामसे जगतमें प्रकट हूँ। इसलिये जब-जब 
द्रौपदीके शरीरमें मेरी मायाका आवेश हो तब-तब उसको तू 
अपनी स्त्री न मानकर उसकी सेवा करना । परंतु भीम ! ऐसा 
प्रतिदिन नहीं होता । यह तो मैंने अपनी मायाकी महिमा तुझे 
दिखलायी है ।' 
इस प्रकार श्रीकृष्णने भीमको आश्वासन दिया, भीमसेनके 
मनकी शङ्का और अभिमान मिट गया और वह प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बारंबार नमस्कार कर अपने घर लौट 
आया | 
(२) किस उपायसे मायाकी बाधा मिट सकती है ? 
भगवान्‌ कहते हैं 
दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
भगवान्‌के इस वचनसे पता लगता है कि मनुष्य चाहे 
कैसा ही उपाय क्यों न करे, परंतु प्रभुकी माया उसे भुलावा 
देनेमें नहीं चूकेगी। इसलिये यह जिसके अधीन है, उसीकी 
कृपा सम्पादन करनेसे यह हमको बाधक नहीं होगी । अतएव 
हमको भगवानका प्रेमपूर्वक एकाग्रचित्तसे सेवन करना 
चाहिये, उसके पवित्र नामोंका अनुरागसहित जप-तथा स्मरण 
करना चाहिये और अनन्यभावसे उसीकी शरण जाना चाहिये | 
हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन a जाहिं। 
igitized BASHA SHANGA सिथ माहि ॥ 
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LR) 
भगवत्कृपासे बालककी जान बची 

` मेरे एक मित्र हैं श्रीकैलाशचन्द्र महाजन । वे मेरे साथ 
स्टेट बैंक खरगौनमें कार्यरत हैं । वे धार्मिक एवं शिवके परम 
भक्त हैं । कई वर्षपूर्व मई १९७७ को वे अपनी पत्नी एवं पुत्रके 
साथ गुजरात-स्थित ग्राम संतरामपुर अपने रिइतेदारके यहाँ 
विवाहमें गये थे। विवाह सम्पन्न हो जानेपर ये दम्पति वहीं 
पासमें स्थित डाकोरजी अर्थात्‌ द्वारकाधीशके दर्शनकी प्रबल 
इच्छासे वहाँ गये | इस तीर्थस्थलमें पहुँचनेपर एक धर्मशालामें 
इन्होंने विश्राम किया। इस धर्मशालामें अन्य तीर्थयात्रियोंके 
साथ रामन बी० जोशी नामके एक सज्जन भी टिके हुए थे। 
वे भी अपनी पत्नी तथा पुत्रके साथ द्वारकाधीशके दर्शनार्थ 

वहाँ आये हुए थे। 
श्रीमहाजन दूसरे दिन अपने परिवारके साथ धर्मशालामें 
स्थित कुएँपर स्नान कर रहे थे और उनका पुत्र संजय 
धर्मशालाके पिछले हिस्सेमें लगी जालीसे नदीको देख रहा 
था। अचानक उसकी दृष्टि एक बच्चेपर पड़ी जो नदीमें डूबता 
हुआ दिखलायी दे रहा था। संजय यह दृश्य देखकर जोरसे 
चिल्लाया--'पापा ! वह बच्चा पानीमें गिर गया है, उसे 
बचाइये ।' अपने पुत्रकी आवाजको सुनकर कैलाशचन्द्रजी 
तुरंत सीढ़ियोंसे उतरकर नदीके किनारेपर पहुँच गये और 
उन्होंने उस बालकको तथा उसकी चप्पलोंको देखा जो पानीमें 
तैर रही थीं । वह बालक नदीके पानीमें डूबता-उतराता बहा जा 
रहा था। उन्होंने तुरंत पानीमें छलाँग लगायी और उसे 
पकड़कर नदीके किनारे ले आये । बालककी साँसे मन्द पड़ 
गयी थीं, कैलाशचन्द्रजीने उसे लिटाकर मुँहका पानी निकाला 
और अपने इष्टदेव भगवान्‌ शंकरसे बालकके स्वस्थ होनेकी 
प्रार्थना करने लगे। आझुतोषकी कृपा हुई और थोड़ी देरमें 
बच्चा कुछ स्वस्थ होने लगा। उसके YA हलकी आवाज 
निकलने लगी । तब वे खुशी-खुशी उसे उठाकर थर्मशालाके 
ऊपरी RAN ले आये। यह घटना दिनके १२ बजे घटी। 


गया । अपने पुत्रकी इस स्थितिको देखकर वे अवाक्‌ रह गये, 
भाव-विह्ृल होकर रोने-चीखने लगे । पूछनेपर पता चला कि 
दोनों पति-पत्नी अपने साथ पुत्र प्रशान्तको सुलाकर थकानके 
कारण घोर निद्रामम्र हो गये थे। इसी बीच बच्चेकी नींद खुल 
गयी और वह सीढ़ियाँ उतरकर इस नदीके निर्जन घाटपर आ 
गया, पाँवकी चप्पल फिसल जानेसे उन्हें पकड़नेके उद्देशयसे 
पानीमें उतर गया और डुबकियाँ खाने लगा । 

ईश्वरकी कितनी कृपा हुई, जो उन्होंने इन सज्जन तथा इनके 
पुत्र संजयको प्रेरित कर इस बच्चेकी जान बचायी । रामन बी० 
जोशीने कैलारचन्द्रको साक्षात्‌ डाकौरजी समझकर भावपूर्ण 
मुद्रामें गले लगा लिया और वे भगवान्‌ द्वारकाधीशकी अनन्य 
कृपाका गुणगान करने लगे |--पंढरीनाथ 

(२) 
प्रार्थनाका चमत्कार 
(बैलको जीवनदान) 

घटना पिछले वर्षकी है। हमारा श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीका 
ब्रत था । हमलोग रात्रिमें जागरण करते रहे और उत्सव मनाते 
रहे। प्रातःकाल नदीमें स्वान करके जब घर आये तो गौओंको 
चारा देनेके लिये में गोशालाकी ओर गया । सभी गौओं तथा 
बेलोंको में बाहर ले आया। सभी तो चारा खाने लगे, किंतु 
एक बैल खड़ा-खड़ा देख रहा था। उत्सुकतावश मैं उसके 
पास गया और पता चला कि उसके गलेमें कोई बीमारी है, 
किंतु रातको मुझे इसका पता नहीं चल पाया था। मैंने दूसरे 
लोगोंसे पूछा तो उन्होंने कहा--'इस बेलके गलेमें गिरिया 
नामकी बीमारी हो गयी है, गर्म लोहेकी छड्से उस जगहपर 
दाग दिया जाय तो आराम हो जायगा ।' मेरी तो कुछ समझमें 
नहीं आ रहा था, फिर वैसा ही किया गया, पर उससे बैलको 
कोई लाभ न हुआ ओर कष्ट अधिक होने लगा। उसकी 
बीमारी बढ़ती गयी । उसका पेट एकदम फूल गया, साँस लेना 
भी उसे मुरिकिल हो गया। बैलकी स्थिति देखकर में दूसरे 
गाँवसे तुरंत एक आदमी बुला लाया । उसने आकर बैलकी 


घर-उधर कहे छत के कुमरे बही, रामन जीभ खींचकर लोहेकी छड़से बीमारीकी जगहमें दागा, कितु 
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बी० जोशी अपनी पलीसहित विश्राम कर रहे थे, उन्हें जगाया 


कुछ लाभ नहा हुआ। उस आदरमान कहा-- बल बीमारी 
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अधिक बढ़ गयी है । इसका बचना मुश्किल दीखता है।' यह 
सुनकर में बहुत दुःखी हुआ और मेरी आँखोंसे आँसू बहने 
लगे । बैल इतना फूल गया था कि उसके लिये बैठ पाना भी 
मुश्किल हो गया। मुझे देखकर बैल मेरे पास आता और मैं 
असहाय होकर उसे ताकता रहता । तीन-चार घंटेके बाद बैल 
एकदम बेहोश-सा होकर गिर पड़ा और उसकी साँसें बंद होने 
लगीं । मैं और मेरी पत्नी तथा मेरे छोटे भाई भी यह देखकर 
बड़े दुःखी होकर कहने लगे कि लगता है अब इसका अन्त 
समय आ गया है। 

मैं बैलको देखकर रोने लगा और मन-ही-मन 
भगवानको पुकारने लगा--'हे भगवन्‌ ! हे दयानिधे ! इस 
बैलको बचा लीजिये, प्रभो ! इसका दुःख देखा नहीं जाता। 
आप तो बड़े दयालु हैं, मेरी पुकार सुन लें, इस बैलकी रक्षा 
करें | फिर मैंने दोनों हाथ जोड़कर वेदमाता गायत्री, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ और भगवान्‌ शंकरसे रोते-रोते प्रार्थना की | प्रार्थनासे 
मुझे कुछ बल मिला। मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ । लगभग एक 
घंटेका समय व्यतीत हुआ कि बैलमें जीवनके लक्षण दीखने 
लगे। मैं खुशीसे नाच उठा। मेरे प्रभुने मुझ गरीबकी पुकार 
सुन ली थी। फिर थोड़ी ही देरमें बैल उठकर खड़ा हो गया 
और टुकुर-टुकुर मेरी ओर देखने लगा । मैने जल्दीसे उसके 
पास जाकर देखा तो बेलकी स्थिति पहलेसे बहुत अच्छी हो 
गयी थी । मन-ही-मन प्रभुकी महिमाको देखकर मेरे दुःखके 
आँसू सुखके आँसुओंमें बदल गये और मैं बैलकी सेवामें लग 
गया। बैलने तीन दिनतक चारा नहीं चरा। मैं तीन रात, तीन 
दिनतक उसकी देखभालमें लगा रहा, उसे छोड़ा नहीं। 
भगवत्कृपासे वह बैल अभीतक स्वस्थ है। मैं भी भगवान्‌की 
अमित महिमामयी लीला और उनकी दयालुताको सोचते- 
सोचते आनन्दित होता रहा ।--बंशीराम 

(३) 
हनुमानजीकी असीम कृपासे 
हमारा संकट टला 

दिसम्बर १९७७ ई०्की घटना है। मेरा स्थानान्तरण 
सीकरसे बीकानेर हुआ था । बीकानेरमें मकानकी बड़ी समस्या 
है । बड़ी कठिनाईसे एक मकान मिला । उसकी सफाई आदिके 


बाल-बचचोंको लानेके लिये सीकर चला आया। मुझे एक 
जनवरी १९७८ को वापस बीकानेर पहुँचना था। इसी बीच 
३१ दिसम्बरकी शामको ६ बजे मेरे आदमीने बीकानेरसे 
ट्रंककालपर मुझे संदेश दिया कि इस मकानको मकान 
मालिकने किसी अन्य व्यक्तिको दे दिया है । मैं बड़ी दुनिधामें 
पड़ गया । जानेकी सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी थीं, सामान भी 
बँध गया था। जाना भी आवश्यक था। शामको बीकानेर 
पहुँचकर कहाँ ठहरेगे, कहाँ सामान रखेंगे । तीन छोटे-छोटे 
बच्चे हैं तथा चार माहका एक बच्चा है, सदीका मौसम है, अब 
क्या होगा, यह सोच-सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया । अन्य 
कोई उपाय न देखकर अंदरसे सहसा एक प्रेरणा जगी और मैंने 
अपनी सारी चिन्ताका बोझ संकटमोचन हनुमान्‌जीपर डालकर 
उनकी शरण ग्रहण की और एक तरहसे कुछ निश्चिन्त-सा हो 
गया। फिर हम सब सामानके साथ बीकानेरको चल पड़े। 
MAN कई बार मनमें अनेक सम्भावनाएँ आतीं, किंतु मेरा एक 
मन कहता कि निश्चिन्त हो जाओ और भगवानका आश्रय 
अहण करो । इसी ऊहापोहमे देर रातमें हमलोग मकानपर पहुँचे 
तो मेरे आश्चर्य एवं प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही। मैंने 
देखा--मेरे आदमीने मकान साफ करवा दिया है और अन्य 
पाँच आदमी ट्रकसे सामान उतारनेके लिये तैयार कर रखे हैं । 
सभी हमारे आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। घंटेभरमें सामान उतार 
करके हमने घरमे प्रवेश किया । मेरे आदमीने मुझे बताया कि 
यद्यपि मकान-मालिकने यह मकान दूसरे व्यक्तिको दे दिया 
था, पर चूँकि पहले मैंने इसे तय किया था और वह व्यक्ति 
मेरे साथ विवादमें पड़ना नहीं चाहता था इसलिये उसने अपने 
लिये दूसरा मकान ले लिया। यह सुनकर मैं तथा मेरे 
परिवारके सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गये | 

हनुमानजीकी ऐसी कृपा हुई कि हमारी सारी परेशानी दूर 
हो गयी । तबसे हम सभी हनुमानजीके सेवक बन गये ओर 
ने सदा हमारी सहायता करते रहते हे । 


>-सी०एल० खंडेलवाल 
(४) कि 


रिक्‍्शेवालेकी ईमानदारी 


YA ६ दिसम्बर १९९१ की है। उस दिन मैं ट्रैक्टरका 


लिये अहे हाइवे ठसा हनमाहे।लाजाआ0 न्मन ९९ Sesh प ला 
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साढ़े छः बजे वहाँ पहुँचा । बसस्टेंडसे, वहीं पटनामें रहनेवाले 
अपने चचेरे भाईके घर जानेके लिये मै रिक्शेमें बैठ गया । मेरे 
भाईके घरके पास ही एक छोटा-सा हनुमानजीका मन्दिर और 
एक चायकी दुकान थी। मैं वहीं उतर गया और रिक्होवालेको 
पैसे देकर अपने भाईके घरकी ओर चल दिया। अभी में 
उसके घरके दरवाजेतक पहुँचा ही था कि मेरा जी धक्‌से रह 
गया। मुझे अचानक याद आया कि मैं सामान तो रिक्‍्शेसे 
उतारना भूल ही गया। मैं वापस मन्दिरकी ओर दोड़ा, परंतु 
वहाँ रिक्शेवालेका कुछ भी पता न लगा । मेरे तो पाँवों-तलेकी 
भूमि ही खिसक गयी, क्योंकि रिक्होमें मेरा तीन-चार हजार 
रुपयोंका सामान रह गया था । मैंने आस-पास पूछताछ की, 
लेकिन सभीने अनभिज्ञता प्रकट की । कोई और कुछ बता भी 
कैसे सकता था, जबकि स्वयं मुझे ही उस रिक्शेवालेका न 
हुलिया याद था और न ही रिक्शेका नंबर | सबने बस यही 
कहा कि भैया ! अब उस सामानको भूल जाओ। जब तुम्हें 
कुछ पता ही नहीं तो उस रिक्शेवालेका पता लगनेसे रहा । 
और आजके इस कलियुगमें तुम यह आशा तो कर ही नहीं 
सकते कि वह रिक्रोवाला स्वयं तुम्हारा सामान देने आयेगा | 
इसलिये जो हुआ, उसे भगवानकी इच्छा मानकर भूल जाओ | 
जो गया, उसके लिये दुःख करनेसे क्या लाभ ? सबकी बात 
सुनकर एक बार तो मुझे भी लगा कि अब मेरा सामान नहीं 
मिलेगा । फिर भी मैंने भगवान्से मन-ही-मन प्रार्थना की-- 
“प्रभो ! तुम ही दीनोंके रखवाले हो, दुखियोंके दुःखहर्ता हो । 
मुझ गरीबपर दया करो। अब मैं बस तुम्हारी ही शरण हूँ। 
यदि तुम भी इस संकटसे मुझे नहीं उबारोगे तो में गरीब 
किसकी आझा करूँगा ? हे दयानिधान ! अपने इस दासपर 
भी दया करो ।' यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने भाईके घर 
लौट आया। अभी मैं भीतर आकर बैठा ही था कि किसीने 
बाहरसे आवाज लगायी । बाहर जाकर देखा तो कुछ पलोंको 
मैं ठगा-सा रह गया। क्योंकि सामने वही रिक्‍्शेवाला मेरा 
सामान लिये खड़ा था। मुझे देखकर उसने कहा-- भाई 
साहब ! आप अपना सामान तो मेरे रिवशोमें ही भूल गये थे। 
मैं आपको छोड़कर कुछ दूर पहुँचा था कि मुझे RRN भार 
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खोजता हुआ यहाँतक चला आया।' हर्ष और खुशीसे मेरी 


आँखें भर आयीं। करुणानिधान, दयासिन्धु भगवानने मेरी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली थी । भगवानका अपने भक्तोंके प्रति 
प्रेम देख जहाँ मन भर आया, वहीं उस गरीब रिक्शेवालेकी 
ईमानदारी देख मन उसके प्रति श्रद्धासे भर उठा । मुझे लगा 
कि आज चाहे बेईमानी और भ्रष्टाचारका दुनियामें साम्राज्य हो 
गया हो, परंतु ईमानदारी आज भी जिंदा हे । वह रिक्शेवाला 
चाहता तो सारा सामान रख सकता था, लेकिन गरीबी भी 
उसकी ईमानदारी और सच्चरित्रताको दूषित नहीं कर पायी थी। 
वैसे ईमानदारीका तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, फिर भी 
मैंने सम्मानस्वरूप कुछ धन-राशि उस रिक्‍्शेवालेको दी और 
पासके 'हनुमान्‌-मन्दिर'में प्रसादस्वरूप कुछ राशि भेंट की । 
जिसने भी इस घटनाके बारेमें सुना, उस रिक्शेवालेकी हदयसे 
प्रशंसा की। और क्यों न करते, आजके इस कलियुगमें उस 
गरीब रिक्शेवालेकी ईमानदारी है भी प्रशंसनीय और 
अनुकरणीय ।--रामदेवसिंह 
(५) 
नवरात्रमें दुर्गाब्रतका अद्भुत चमत्कार 
बात लगभग ग्यारह माह पूर्वकी हे । हमारा सारा परिवार 
नवरात्र-ब्रत एवं माँ दुर्गाकी पूजा करता है। आश्विन नवरात्रका 
सातवाँ व्रत था । समय था सायंकालका । आरती सजाकर हम 
सभी लोगोंने दुर्गा माँकी आरती की और फिर सब लोग 
मकानकी छतपर विश्राम करने लगे। अँधेरा हो चला था। 
उसी समय हमारे बड़े भाईसाहब दुकान बंद करके घर पहुँचे । 
उन्हें सभी लोग दादा कहते हैं। दादाजीके घर आनेपर बच्चे 
खुशी मनाते हुए चिल्लाने लगे। 'दादा आ गये, दादा आ 
गये।' एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग डेढ़-दो वर्षकी 
थी, वह खुशीसे उछल पड़ा और इसी उछल-कूदमें बह 
लगभग पंद्रह-बीस फुटकी ऊँची छतसे नीचे फर्शपर आ 
गिरा । चिन्तित हो सभी लोग रोने लगे। बच्चे भी रोने लगे । 
मेरी स्त्रीका तो बुरा हाल था, किसी प्रकार साहस करके मैंने 
उन सभीको समझाया कि [दुर्गा माँ बड़ी दयालु हैं, वे बच्चेकी 
अवश्य रक्षा करेंगी। अतः रोना-घोना छोड़कर माँकी 
करुणाका ख्याल करो और उन्हींका स्मरण करो ।' मेरे 
Ja र्ग 


माँ ! रक्षा करो, रक्षा करो: कहते हुए जब बच्चेके पास पहुँचे 
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तो सब लोगोंने देखा कि माँकी अनुकम्पासे बच्चेको कुछ नहीं 
हुआ है, वह अपनी माँकी गोदसे लिपट गया । काफी ऊँचाईसे 
गिरनेके कारण वह भयभीत अवश्य हो गया था, किंतु जब 
पूछा गया कि चोट तो नहीं लगी तो बच्चेने कहा कि मुझे देवी 
माने अपनी गोदमें ले लिया। मुझे बिलकुल भी चोट नहीं 
लगी। दुर्गा माँकी कृपाका यह साक्षात्‌ चमत्कार देखकर 


हमलोग कृतार्थ हो गये तथा प्रतिदिन और भी श्रद्धासे माँकी 
विधिवत्‌ पूजा, आरती तथा दुर्गासप्तशातीका पाठ करने लगे | 
माँ भवानीकी सबपर अनुकम्पा बनी रहे तथा माँ हमें निरन्तर 
ही अपनी चरण-शरण दें, यही अभिलाषा हमारे मनमें बनी 
रहती है ।--रामबली 


मनन करने योग्य 
तुम हँसे क्यों ? 


बहुत पहलेकी बात है। ईरानके शाहका स्वास्थ्य दिन- 
प्रति-दिन बिगड़ता जा रहा था। उनके बचनेके कोई आसार 
नजर नहीं आ रहे थे। अन्तमें वहांके सभी हकीमोंने मिलकर 
यह निश्चय किया कि यदि निर्धारित लक्षणोंवाले किसी 
व्यक्तिका पित्ताशय प्राप्त हो सके तो शाहके जीवनको बचाया 
जा सकता है। 

शासकीय कर्मचारी निकल पड़े और दो-तीन दिनकी 
खोजबीनके बाद उन लक्षणॉंसे युक्त एक बालकको पकड़ 
लाये | निर्धन माँ-बापका वह सीधा-सादा भोला बालक था । 
उसके पिताको काफी मात्रामें धन दे दिया गया तो उसने चूँ 
तक न की | 

काजीसे इस सम्बन्धमें परामर्श लिया गया तो उन्होंने भी 
कह दिया कि राजाकी प्राण-रक्षाके लिये यदि प्रजाके किन्हीं 
एक-दो व्यक्तियांको अपना बलिदान भी देना पड़े तो वह 
अपराधकी कोटिमें नहीं आयेगा । 

अन्ततः वह लड़का राजाके सम्मुख उपस्थित किया 
गया। सभी हकीम अपनी तैयारीके साथ आये ही थे। 
जल्लादको तलवारसे बालकका काम तमाम करनेकी आज्ञा दे 
दी गयी। पर जल्लादने जैसे ही तलवार उठायी कि वह 
बालक ऊपर आकाशकी ओर देखकर हँस पड़ा। 

मृत्युके मुखमें जाते हुए बालकको इस प्रकार हँसते 
देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने संकेतसे 


जल्लादको रुकनेके लिये कहा | 

जल्लादने अपना हाथ नीचे कर लिया। 

राजाने बालकसे पूछा--'सामने मृत्युको देखकर तुम 
हँसे क्यों ?' 

बालक गम्भीर हो गया । फिर उसने कहा--अन्नदाता ! 
“जिस संतानके लिये माता-पिता जान दे देते हैं, उसीको आज 
उन्होंने पैसोंके लोभमें आकर बेच दिया | काजी जो धर्म और 
मर्यादाकी रक्षा करनेवाला कहा जाता है, उसने राजाको खुदा 
करनेके लिये धर्मके सिद्धान्तको ही बदल दिया कि राजाके 
जीवनको बचानेके लिये भले ही किसी बालकके प्राण लिये 
जायँ, पर धर्म उस अपराधको अपराध और पापके रूपमें 
अस्वीकार करनेको तैयार नहीं । प्रजाका रक्षक बादशाह ही 
जब भक्षक बनने जा रहा हो, उस समय ईश्वरके सिवा 
असहाय व्यक्तिको सहारा देनेवाला और हो भी कौन सकता 
है ? अतः मुझे उस ईश्वरकी याद करके हँसी आ गयी कि यहाँ 
तो ऐसा अंधेर मचा हुआ है, देखें सबका रक्षक अब क्या 
करता है ?' 

'मुझे क्षमा कर दो, बेटा ! अब तुम निश्चिन्त हो जाओ। 
जल्लादकी तलवार अब तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगी ।' 

शाहने अपनी भूल स्वीकार करते हुए बालकको छोड़ 
देनेकी आज्ञा दी तथा उसे कुछ मुद्राएँ भी पुरस्कार-स्वरूप दीं | 

गोपालदास नागर 


परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ता । छोड़ना तो दूर रहा जब हम उसको छोड़ देते हें तो वह सुख-दुःखके दूत भेजकर 
हमको न जाने कितनी बार बुलाता है। हम उसके वियोगको सहन कर सकते हैं, कितु वह हमारे वियोगको सहन नहीँ 
कर सकता । हठहके NaRa ORA LAAN, छप ज्हात्म) छानि०बाइ/व्कर दारं जरहाफ करी] Kosha 
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श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
आज सारे संसारमें जीवनकी जटिलताएँ बढ़ती जा 
रही हैं। अधिकतर लोग अपनी असीमित भौतिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें संलग्न हैं। वे अपने क्षुद्र 
स्वार्थकी सिद्धिके लिये दूसरोंका अहित करनेमें भी कोई 
संकोच नहीं करते । परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, कलह और 
हिंसाके वातावरणमें अशान्त स्थिति है। भारतसे बाहर अन्य 
देशोंमें तो यह स्थिति और भी भयानक है। अधिकतर लोग 
मानसिक तनावके शिकार बनते जा रहे हैं। कलिका प्रकोप 
सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न यह होता है कि इस स्थितिका समाधान 
क्या है ? ऋषि-महर्षि, मुनि और शास्त्राने इस स्थितिको अपनी 
अन्त्दष्टिसे देखकर बहुत पहलेसे यह घोषित कर दिया है कि 
'कलिकालमें मानव-कल्याण और विश्व-शान्तिके लिये 
श्रीहरिके नामके अतिरिक्त कोई दूसरा सुलभ साधन नहीं है ।' 
इसीलिये यह बात जोर देकर शात्रोंमें कही गयी है कि 
“भगवान्‌ श्रीहरिका नाम ही एकमात्र जीवन है। कलियुगमें 
इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा--चारा नहीं है'-- 
हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(बृहन्नारदीयपुराण) 
हमारे शास्रोंके अतिरिक्त अनुभवी संत-महात्माओंने भी 
भगवानके नाम-स्मरण-जपको कलियुगका मुख्य धर्म 
(ऐहिक-पारलौकिक कल्याणकारी कर्तव्य) माना है। इतना 
ही नहीं, जगत्के समस्त धर्म-सम्प्रदाय भी किसी-न-किसी 
रूपमें भगवानके नाम-स्मरण-जपके महत्त्वको प्रतिपादित करते 
हैं। नामके जप-स्मरणमें देश-काल-पात्रका कोई भी नियम 
नहीं है। श्रीचेतन्यमहाप्रभुने भी कहा है-- 
नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति- 
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः । 
'हे भगवन्‌ ! आपने लोगोंकी विभिन्न रुचि देखकर 
नित्य-सिद्ध अपने बहुत-से नाम कृपा करके प्रकट कर दिये | 
प्रत्येक नामें अपनी सारी शक्ति भर दी और नाम-स्मरणमें 


` विपत्तिसे त्राण पानेके लिये आज श्रीभगवन्रामका स्मरण 
ही एकमात्र उपाय है। ऐसा कोन-सा विन्न है, जो भगवन्नाम- 
स्मरणसे नहीं टल सकता और ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो नहीं 
मिल सकती ? इस कलिकालमें मङ्गलमय भगवानके 
आश्रयके लिये भगवन्नामका सहारा ही एकमात्र अवलम्बन 
हैं। अतएव भारतवर्ष एवं समस्त विश्वके कल्याणके लिये, 
लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक सुख-शान्तिके लिये तथा 
साधकोंके परम लक्ष्य एवं मानव-जीवनके परम ध्येय 
भगवानकी प्राप्तिके लिये सबको भगवन्नामका स्मरण, जप, 
कीर्तन करना चाहिये । 
अतः 'कल्याण'के भाग्यवान्‌ ग्राहक-अनुग्राहक, 
पाठक-पाठिकाएँ स्वयं तथा अपने इष्ट-मित्रोंसे प्रतिवर्ष 
भगवन्राम-जप करते-कराते आये हैं। 
गत वर्ष तीस करोड़ नामजपकी प्रार्थना की गयी थी। 
प्रतिवर्षकी भाँति यद्यपि इस वर्ष भी लोगोंने बड़े उत्साहसे 
भगवन्नामका जप किया तथा जप करनेवाले साधक 
महानुभावोंकी संख्यामें वृद्धि भी हुई, किंतु जप-संख्या पिछले 
वर्षकी अपेक्षा इस वर्ष कम हुई है। विभिन्न स्थानोंसे जो 
सूचना प्राप्त हुई हे, उसके अनुसार बाईस करोड़ सत्तर 
लाखसे कुछ अधिक मन्त्र-नाम-जप हुए हैं, जिन्हें पिछले 
सातवें अङ्क पृ०-संख्या ६३९ से ६४२ तकमें प्रकाशित किया 
गया है । पिछले वर्ष यह नाम-जपकी संख्या लगभग साढ़े 
उनतीस करोड़से कुछ अधिक थी। अतः आप महानुभावोंसे 
पुनः इस वर्ष तीस करोड़ भगवन्नाम-मन्त्र-जपकी प्रार्थना की 
जा रही है। यह नाम-जप अधिक उत्साहसे करना तथा 
करवाना चाहिये जिससे भगवन्नाम-जपकी संख्यामें कमीकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि हो। 
निवेदन है कि पूर्ववत्‌ कार्तिक शुक पूर्णिमासे जप आरम्भ 
किया जाय और चेत्र शुक पूर्णिमा वि०-सं+ २०५० तक पूरा 
किया जाय। पूरे पाँच महीनेका समय है। 
भगवान्के इस प्रभावशाली नामका जप स्त्री-पुरुष, 
ब्राह्मण-शूद्र सभी कर सकते हैं। इसलिये 'कल्याण' के 


भगवद्विधासी पाठक-पाठिकाओंसे हाथ जोड़कर f í 
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भावनासे स्वयं अधिक-से-अधिक जप करें और प्रेमके साथ 
विशेष चेष्टा करके दूसरोंसे भी-जप करायें । नियमादि सदाकी 
भाँति ही हैं- 

१-जप प्रारम्भ करनेकी तिथि कार्तिक शुक्त पूर्णिमा 
(दिनाङ्क १०।११।१९९२ ई०) शुक्रवार रखी गयी है। 
इसके बाद भी किसी भी तिथिसे जप आरम्भ कर सकते हैं, 
परंतु उसकी पूर्ति चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संश २०५० को कर देनी 
चाहिये। इसके आगे भी अधिक जप किया जाय तो ओर 
उत्तम है। 

२-सभी वर्णो, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके 
नर-नारी, बालक-वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर सकते हैं। 

३-एक व्यक्तिको प्रतिदिन उपरिनिर्दिष्ट मन्त्रका 
कम-से-कम १०८ बार (एक माला) जप तो, अवश्य ही 
करना चाहिये, अधिक तो कितना भी किया जा सकता है। 

४-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे अथवा 
अङ्गुलियोंपर या किसी अन्य प्रकारसे भी रखी जा सकती है। 
तुलसीकी माला उत्तम होगी। 

५-यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समयपर आसनपर 
बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल उठनेके समयसे लेकर 
चलते-फिरते, उठते-बैठते और काम करते हुए सब समय-- 
सोनेके समयतक इस मन्त्रका जप किया जा सकता है। 

द-बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके 
और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सज्जनसे जप करवा लेना 
चाहिये । पर यदि ऐसा न हो सके तो बादमें अधिक जप करके 
उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये । 

७-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं; उदाहरणके 
रूपमें-- 


[ भाग ६६ 


हरे राम हरे राम राम राम हरे RI 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

_ सोलह नामके इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपें 
तो उसके प्रतिमन्रजपकी संख्या १०८ होती है, जिसमें 
भूल-चूकके लिये ८ मन्त्र बाद कर देनेपर गिनतीके लिये एक 
सौ मन्त्र रह जाते हैं। अतएव जिस दिन जो भाई-बहन 


मन्त्र-जप आरण्भ करें, उस दिनसे चैत्र शुक पूर्णिमातकके - 


मन्त्रोंका हिसाब इसी क्रमसे जोड़कर हमें अन्तमें सूचित करें । 
सूचना भेजनेवाले सज्जन जपकी संख्याकी सूचना ही भेजें, जप 
करनेवालोंके नाम आदि नहीं । सूचना भेजनेवालोंको अपना 
नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अवश्य लिखना चाहिये। 

८-प्रथम सूचना तो मन्त्र-जप प्रारम्भ करनेपर भेजी 
जाय, जिसमें चेत्र पूर्णिमातक जितनी जप-संख्याका संकल्प 
किया हो उसका उल्लेख रहे और दूसरी बार जप आरम्भ 
करनेकी तिथिसे लेकर चेत्र पूर्णिमातक हुए कुल जपको संख्या 
उल्लिखित हो | 

९-जप करनेवाले सज्जनको सूचना भेजने-भिजवानेमें 
इस बातका संकोच नहीं करना चाहिये कि जपकी संख्या प्रकट 
करनेसे उसका प्रभाव नष्ट हो जायगा। स्मरण रहे, ऐसे 
सामूहिक अनुष्ठान परस्पर उत्साहवृद्धिमें सहायक होकर और 
प्रभावक बनते हें । 

१०-सूचना संस्कृत, हिन्दी, मराठी, मारवाडी, गुजराती, 
बँगला, अंग्रेजी, उर्दूमें भेजी जा सकती है। 

सूचना भेजनेका पता-- 
नामजप-कार्यालय, द्वारा--“कल्याण'-सम्पादव्कीय- 
विभाग, गीताप्रेस, पो०-गीताप्रेस- २७३००५ (गोरखपुर) 

प्राथी-- 
राधेश्याम खेमका 
सम्पादक-'कल्याण' 
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गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित परमोपयोगी और प्रेरणाप्रद बाल-साहित्य 


चोखी कहानियाँ--बालकोंके लिये प्रेरक बत्तीस कहानियाँ। आदर्श भ्रातूप्रेम--भगवान्‌ श्रोराम तथा श्रीभरत एवं 


वीर बालक--बीस वीर बालकोंके जीवन-चरित्र । श्रीलक्ष्मम तथा ai पारस्परिक आदर्श 
बड़ोंके जीवनसे शिक्षा--महापुरुषोंक आदर्श जीवनकी व्यवहारका चित्रण । 
प्रेरणाप्रद कहानियाँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
गुरु ओर माता-पिताके भक्त बालक--ग्यारह बालकोंके भगवान्‌ राम । 
आदर्श चरित्र । बालचित्रमय श्रीकृष्णलीला | 
सच्चे ईमानदार बालक--स्वदेशी तथा विदेशी बालकोंकी बालचित्रमय रामायण (रंगीन) 
तेईस शिक्षाप्रद कहानियाँ । संस्कृतिमाला भाग--( १) | भारतीय संस्कृति और उसके 
बालकोंके कर्तव्य । A A; भाग-- (२) | आदर्श चरित्रोंका ज्ञान 
दयालु और परोपकारी बालक-बालिकाएँ--- ps n भाग-- (३) | करानेवाली छोटी-छोटी 
तेईस छोटी-छोटी शिक्षाप्रद कहानियां । k 5 भाग-- (४) | सुरुचिपूर्ण कहानियां । 
भक्त बालक--गोविन्द, मोहन आदि पाँच बालक एक लोटा पानी ---प्रेरणाप्रद सत्रह रोचक कहानियाँ | 
भक्तोंकी कथाएँ | बाल-शिक्षा । 
भक्तराज ध्रुव--भक्त बालक धुवका आदर्श जीवन-चरित्र।  बालकोंके कर्तव्य । 
भक्तराज हनुमान्‌-- श्रीहनुमानूजीका चरित्र-चित्रण | उपयोगी कहानियाँ--बालकोपयोगी सुन्दर कहानियाँ। 
सत्यप्रेमी हरिश्वन्द्र-- सत्यवादी हरिश्चन्द्रकी कहानी । बालकोंकी बोलचाल । 
भागवतरल्र प्रह्मद--भक्तशिरोमणि प्रह्मदकी बालकके गुण । 
शिक्षाप्रद कहानी । बालककी दिनचर्या । 
श्रीभीष्मपितामह--महात्मा भीष्मका जीवन-चरित्र । बालकोंको सीख । 
भक्त भारती --सुन्दर, सरल कवितामें धुव, प्रह्लाद, गजेन्द्र, बालकके आचरण | 
शबरी आदि सात भक्तोंकी कथाएँ। बाल-अमृत-वचन | 
रामायणके कुछ आदर्श पात्र--रामायणके प्रमुख पात्रोंका हिंदी बाळ-पोथी (भाग-९) [ झिशुपाठ ] 
आदर्श चरित्र । तै za (भाग-२) [ शिशुपाठ ] 
महाभारतके कुछ आदर्श पात्र--महाभारतके प्रमुख पात्रोंका संध्योपासन-विधि-मन्त्रानुवादसहित 
आदर्श चरित्र-चित्रण । आओ बच्चो तुम्हें बतायें। 


गीताप्रेस-चित्रकथा-धारावाहिक 
(बहुरंगे भावपूर्ण सुन्दर चित्रोंक साथ सरल, सरस भाषामें श्रीकृष्णचरित) 
[ चार भागोंमें ] 

(९) कन्हैया--बालकृष्णकी मनोमुग्धकारी बाललीलाएँ, सुन्दर आकर्षक रंगीन आवरण । 

(२) गोपाल--श्रीकृष्णकी पोगण्ड- (बाल और किशोरावस्थाका संधिकाल)-अवस्थाके रसमय चपल चरित्र, 
आकर्षक बहुरंगा आवरण । 

(३) मोहन--मदनमोहनकी रसमयी कैशोर-लीलाओंका सरस चित्रण, बहुरंगा सुन्दर सचित्र आवरण । 

(४) श्रीकृष्ण--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरित्र-प्रधान लीलाएँ--श्रीमद्धागवत तथा महाभारतके अनेक नित्य 
स्मरणीय पावन कथा-प्रसङ्ग, बहुरंगा आकर्षक चित्रावरण । 

प्रत्येक भागका मूल्य रु ५.००, डाकखर्च (रजिस्ट्रीसहित) रु ७.५० प्रति, अतिरिक्त । चारों भाग एक साथ 
मँगानेपर रजिस्ट्री-खर्चमें रु १८.०० की बचत । उपहार या पुरस्कारमें देने योग्य ये चित्रकथाएँ उत्तमोत्तम, आकर्षक 
और कम मूल्यमें सार्थक सामग्री हें । 
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“शक Om 
The Next Annual Number of the “KALYANA-KALPATARU' (English Monthly) 
| For 1992-93 
HANUMAN-NUMBER 
[ Vol. XXXVIII No.1 Oct. 1992 ] 


Containing valuable articles on Rāmabhakta Sri Hanumanji and highlights on some important 
methods of his worship. 
The annual subscription of the above monthly for the coming year is Rs. 40-00 only (with postage). 


Only few copies of the last two years’ Special Numbers of the ‘Kalyana-Kalpataru’ 
are still available. 


(1) SIVA-NUMBER— Vol. XXXVI No.1 (October 1990) 


Containing fair description about Lord Siva in detail, remains in stock—850 copies only, 
Price Rs. 30-00 (with postage) 


(2) VISNU-NUMBER— Vol. XXXVII No.1 (October 1991) 


An important edition about Lord Visnu. Remains in stock about 300 copies only. Yearly 
subscription Rs. 40:00 only (with postage). र 

It is requested to all our subsacribers and other interested people to encourage their friends to buy 
these remaining copies of the above Numbers for acguiring the spiritual knowledge. 


Manager, 
Kalyana-Kalpataru, 
Gita Press, Gorakhpur (India) 


मानस-पीयूष 


(श्रीरामचरितमानसकी सुप्रसिद्ध व्याख्या --सात भागोंमें) 


मूल्य डाकखर् मूल्य डाकखर्च 

बालकाण्ड (प्रथम खण्ड) -- ५५.०० १६.०० अरण्य तथा किष्किन्धाकाण्ड (पञ्चम खण्ड) ५०.०० १६.०० 

7 (द्वितीयखण्ड)- ६५.०० १७.०० सुन्दर तथा लेकाकाण्ड (षष्ठ खण्ड) ७५.०७ १८९ 
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